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नई दिल्ली, शुक्रवार , अक्तूबर 26, 1984/ कातिक 4, 1906 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26 , 1984 /KARTIKA 4 , 1906 


MI इस भाग में भिम पृष्ठ लक्ष्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paglog is glvon to this part fo brder that it may be alled as a separate 

complation 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज 


[ आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 


को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यनान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


269 घ ( 1 ) के अधीन सूचनाएं ] 


कानपुर, 8 अक्तूबर, 1984 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

- अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और या 


निदेश न० एम- 400/ 84 - 85: - - अत: मुझे जे० पी . हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1 , 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट 
है तथा जो ज्वाला पुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय हरिद्वार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 2- 1 -83 
1011 GI/84 - 3 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 4 3) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने में सुविधा के लिये 


( 1 ) 
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after referred to as the said Act , have reason to be 
lieve that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No. Nil 
situated at Jawalapur ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 (16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Haridwar under registration No . 9 dated 2 - 1 -1983 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property by 
more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor( s ) and transferee( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
1. श्री राकेश कुमार मेहता एवं संजय कुमार मेहता 

सुपुत्र श्री आनन्द प्रकाश मेहता 
नि० सेखर नाथ नगर , हरिद्वार ( अन्तरक ) 
2. केशव दास जैन सुपुत्र स्व . श्री शेखर चन्द्र जैन । 

महतान , पो . ज्वाला पुर , हरिद्वार 
जिला - सहारनपुर 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की 
तामील 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरिस के पास लिति में 

किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयक्त शब्दों और पत्रों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer and or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian Income-tax , Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of tho 
sald Act, to the following persons , namely : 


1. Shri Rakesh Kumar Mehta & Shri Sanjay 

Kumar Mehta S /o Dr. Anand Prakash Mchta 
Ro Sarwan Nath Nagar Haridwar. 

( Transferor ) 


अनुसूची 
खेत स्थित ग्राम ज्वालापुर 
तारीख : 8 - 10- 84 
मोहर 


2. Shri Kosavdas Jain S / o Late Sri Shekhar 

Chand Jain R /o Mahtan Jawalapur · Distt. 
Saharanpur . 

( Transferoo ). 


Objection , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed. 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which . 
ever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY 
INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF 

INCOME - TAX (ACQUISITION RANGE) 
[NOTICES UNDER SECTION 269D (1) OF THE 
INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961)] 

Kanpur , the 8th October , 1984 
M - 400/ 84 -85 . - Whereas I, J. P. Hilori being 
thy Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), herein 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 davs from 
the date of the puhlication of this potico 
in the Official Gazette. . 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 
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SCHEDULE 
Agriculture Land At Jwalapur, 
Date : 8 - 10 - 84 
SEAL 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी साक्षेप :- -- 


( क ) इस सूचना के रजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त हाती हा , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हत 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवाह भरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम - 283/ 84- 85 : — अनः मुझे जे . पी . हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्च त् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 265ख 
के अधीन सभा प्राधिकरी का यह विश्व स करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचन बाजार मूल्य 1 ,00, 000/ 
से अधिक है और जिसको सं० 6/ 69 है तथा जो राजनगर 
गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री को अधिकारी के कार्यालय 
गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तरीख 3- 2- 84 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान , 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो अयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ हागा 
आ उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


मकान स्थित राज नगर, जिला- गाजियाबाद 


तारीख : 9- 10 - 84 


मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या 
उससे बचने में मुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐस किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रारकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ अन्तारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने मे सुविधा के लिए 


M - 283/ 84 - 85 . - Whereas, I, J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Ceut 
ral Government in this behalf under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), herein 
after referred to as the said Act , have reason to be 
lieve that immovablo properly having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. 18958 
situated at Raj Nagar, Gaziabad ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Ollicer at Gazia 
bad under registration No. 18958 dated 3 - 2 - 1984 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferee (s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


प्रतः अब युक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखिा अभिनयों, अर्थात् :- - 


1. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल सुपुत्र स्व . श्री प्रेम रानारयण 

नि० गुलावटो, जिला - बुलन्दशहर ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती अन्ज अग्रवाल पलो श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल 
नि . गुलाबटो , जिला बुलन्दशहर 
वर्तमान पता- बलाक बार- 6 / 69, राज नगर 
गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 


(a) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
wg from the transfer andlor; 
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अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति कर उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नालखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purpose of the 
Indian income-tax , Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 

Act , 1957 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Rajendra Prasad Agrawal S / o Late Sri 

Prem Narain R /o Gulawadi, Distt . Buland 
sahar . 

( Transferor ) 
2 . Smt. Anju Agrawal w /o Shri Rajendra Prasad 

Agri wal Gulawadi; Distt . Bulandsahar . 
Present Address : R - 6 /69 Raj Nagar, Gazia 

. ( Transfereo ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


bad 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

के जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 

का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 

) 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रवाट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
मे , में उक्त प्राधनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same mean 
ing as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
House at Raj Nagar, Distt. Gaziabad . 
Date : 8 - 10 - 84 
SEAL 


1. श्री हरीश चन्द पुन कालूराम 
नि . आर- 6/ 34 राज नगर, गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नत्थी लाल शर्मा पुत्र श्री पूरन चन्द शर्मा 
नि . 209 कमला नेहरू नगर , गाजियाबाद 

( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यय हियो शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के प्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाशेप :- - 


कानपुर, 10 अक्तुबर, 1984 
निदेश सं० एम486/ 84- 85 :- - अतःमुझे जे . पी . हिलोरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस 
के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने क कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ 
से अधिक है और जिसकी प्लाट सं० के०के० 39 है तथा जो 
कविनगर गा . बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसधी में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 27- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामोल 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( भाग III - II] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त पान्दों और पदों का , जो पाय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


__ अनुसूची 


प्लाट नं . के०के०- 39 कवि नगर, गाजियाबाद 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gaze 
tte or a period of 30 days from the ser 
vice of the notice on the respective per 

sons whichever period expires later; 
(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notico 

in the Official Gazette , 
Explanation : The terms and expressions used herc 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same mean 
ing as given in that Chapter . 


तारीख : 10 - 10 - 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ], 


Kanpur, the 10th October, 1984 


SCHEDULE 
Plot at Kavi Nagar , Gaziabad . 
Date : 11- 10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


M -486/ 84 - 85 . - Whereas, I, J . F. Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property haniag a fair market value ex 
ceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 39 situat 
ed at Kavi Nagar, Gaziabad ( and more fully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) with the competent authority uls . 269 AB of 
in the office of the Registering Officer at 
Gaziabad the said Act read with rule 48DD of In 
come- tax Rules, 1962 under registration No. 18 ,296 
dated 27- 1 - 84 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfor as agreed to between the transferor ( s) and 
transferee (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the relation or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any Income 
arising from the transfer and or, 


. निदेश सं . एम - 480/ 84- 83 :- - अतः मुछ 
हिलारी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00 , 000/- से अधिक है और जिसकी सं . सी 101 है तथा 
जो गा . बाद में स्थित है ( पार इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 17-11-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रातफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधिन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


1. Shri Harish Chandra S /o Shri Kalu Ram 

R - 6/ 34 , Raj Nagar , Gaziabad ( Transforor ) 
2 . Shri Nathi Lal Sharma S /o Shri Puran Chand 
Sharma 209 , Kamla Nehru Nagar , Gaziabad . 

( Transforee ) 


( ख ) ऐसे किसी प्राय ग किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1022 
फा 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
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का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1967 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


M -480/ 84 - 85 . --- Whereas , I, J. P. Hilori , being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income- tax , Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No . C - 101 
situated at Nehru Nagar, ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and re 
gistered under the registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) with the competent authority uls 269 AB of 
in the office of th : Registering Officer at 
Gaziabad the said Act read with rule 48DD of In 
come- tax Rules , 1962 under registration No. 17612 
dated 17 - 1 -84 for an apparent consideration which 
is less than thc fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) 
and transferec (s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


1. श्रीमती दानकौर पवम पत्नी 
- मलागरसिंह पदम , भूतपूर्व- नि . एफ 11/ 12 कृष्णा नगर 
नई दिल्लो- 51 

( अन्तरक ) 


rent cone more than fifteet value of them which 


2. श्रीमती कमला . रानी परनी श्री मेहर चन्द 

व श्री विनोद कुमार, अश्वनी कुमार सुपुन मेहर चंद 
नि . 316 गलो मिथ लाल रेलवे रोड खजोरिया 
जि .- गाजियाबाद 

( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन को लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त 
सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :- - 


(a ) facilitating the reduction cr cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and / or; 
(6 ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferer for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922(11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957); 


( क ) इस भूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of the 
notice under sub - sectior ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. Smt. Dan Kaur Padam W / o Malager Singh 

Padam, F - 11 /12, Krishna Nagar, New Delhi 
through Shri Dalbir Singh ( Transfer or ) 


2. Smt. Kamla Rani W /o Shri Mehar Chand & 
Others, 316 , Gali Mithu Lal, Railway Road , 
Gaziabad . 

( Transferee ) 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20फ में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed. 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazo 
tte or a period of 30 days from the ser 
vice of the notire on the respective per 
sons whichever period expires later; 


अनुसूची 


प्लाट सं . 2 सी 101 नेहरु नगर गाजियाबाद । 


तारीख : 10- 10- 84 
मोहर : 
( पो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notico 
in the Official Gazette . 


[ भाग 


- and 


भारत का राणा : पसाधारण 


Explanation : The terms and cxpressions used hors 

in as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the samo 
meaning as given in that Chapter, 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप :-- -- 


SCHEDULE 


Plot at Nehru Nagar , Gaziabad . 
Dated : 11 -10- 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या सत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वास अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो भायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसभी 


4 . 


श्याम नगर- मेरठ 


निदेश नं० एम . 460/ 84- 85.... अत : मुझे जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो श्याम नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनुसूची - में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मेरठ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 19 - 1 -84 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर. अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


तारेख : 10- 10- 84 
मोहर : 
[ो लागू न हो उस काट दीजिर ] 


M - 460/ 84- 85 . - Whereas, I, J . P. Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
valuc exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 
situated at Shyam Nagar, Meerut ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1208)/ with the competent authority us 269 AB of 
In the office of the Registering Officer at Meerut 
the said Act read with rule 481D of Incorre-tax rules 
1962 under registration No. 901 dated 19- 1 - 84 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferoi (s ) and transferee (s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उप धारा ( 1 ) 
के अघोन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


1. श्री चन्द्र सिंह सुपुत्र श्री मटरु सिंह 
पोलखोरी रोड़- मेरठ 

( अन्तरक ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or ; 


2. श्री आर . सी . वैद्य, कलकरता हन्डलूम 
इम्पोरियम खण्डक बाजार- मेरठ ( अन्तरिती ) 


( b ) facilitating the coaccalment. of . any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
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by the transfered for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957), 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 


यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


1. Shri Chander Singh 

S / o Matru Singh 

R /o Pillkhori Road , Meerut ( Transferor ) 
2 . M /s. Calcutta Handloom Emporium , 

Khandak Bazar,Meerut ( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , भायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45days from the date of publication of 
this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires later , 


( ख ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1981 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notico 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are deained in Chaptor 
XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


SCHEDULE 


1. श्री दाता राम मालिक पुन चौधरी 

बलदेव सिंह, 53 साकेत, मेरठ ( अन्तरक ) 


Situatod at Shyam Nagar, Meerut. 
Date : 10 - 1084 


2. जनक पुरी सहकारी आवास समिति लि . द्वारा 

श्री कदम सिंह ढाका व श्री विगम्बर सिंह 
साकिनान शास्त्री मगर, गढ़ रोड़ 
मेरठ 

( अन्तरिती ) 


SEAL 


* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में 
कोई भी आक्षेप : - - 


निदेश नं० एम . 447/ 84-85. --- अतः मुझे, जे० पी० 
हिलोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से 
अधिक है और जिसकी सं0 271, 272 है तथा जो औरंगशाहपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्री 
कारण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
17- 1- 84 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


[ भाग IIT - wr 1 ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


2 . Ms. Janakpuri Sahkari Avas Samiti Ltd . 

through Shri Kadam Singh Dhaka , Shastri 

Nagar , Garh Road , Meerut ( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
eds : 
(a ) by any aforesai,l persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons which 

ever perlud expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अनुसूची 
खाता नं . 271, 272, मौजा - औरंगशाहपुर , जि .- मेरठ 


तारीख : 11 - 10- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 


M - 447184- 85 . --- Wherias , I, J . P. Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act , have icason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00 , 000/ - and bearing No . 271 , 272 
situated at Aurangshahpur (and more fully describ 
ed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at Meerut 
under registration No . 1402 dated 17 - 1 - 1984 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
15 % of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 


Explanation - The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that Chapter , 

SCHEDULE 
Agriculture Land at Aurangshahpur. 
Date : 11- 10 -84 
SEAL 
[ Strike off where not applicable] . 

निदेश नं० एम . 439/ 84- 8 5.--- अतः मुझे , जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु० 
से अधिक है और जिसकी सं० 134 है तथा जो 
रामपुर खेड़ी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय बुटाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के आधीन तारीख 24- 2- 84 को पूर्वोक्त 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त जन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any incoinc aris 
ing from the transfer, and or 


(6 ) facilitating the concealment of any jucome 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the trarsſerce for the purposes of the 
Indian Income tax Act, 1922 ( 1 ] of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section (1 ) of Section 269C of the said 
Act, to the following persons, nanely : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


1. Shri Data Ram Malik 
S /o Shri Chaudhary Baldeo Singh 
53 , Saket, Meerut 

( Transferor ) 
1011 GI/ 84 . 2 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
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1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


अतः अव उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के आधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 


___ M -43984 - 85. - Whereas, I, J . P. Hilori, being 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
crnment in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to be 
lieve that immovable property having a fair market 
valuc excecding Rs. 1,00 ,000 /- and bearing No. 
134 situated at Rampur Kheda ( and more fully des . 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ) 
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Budhana under registration No . 1040 dated 
24 -2 -1984 for an upparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferer (s ) and 
transferee (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


1. श्री राजगिर, सुपुत्र किरतगिरी उर्फ 

किन्नागिरि , नि . रामपुर खेड़ी 
बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर 


( अन्तरक ) 


2. मान सिंह व करण सिंह 

ब प्रेम सिंह, मुपुत्र सुल्तान गुजर, जमाला 
ग्रा - रामपुर खेड़ी, पी . काँधला ( बुढाना ) 
जि . मुजफ्फरनगर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध 
में कोई भी आक्षेप : - - 


(a ) facilitating the raduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in ruspect of any income aris 
ing from the transfer ; and or 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which havn 
not been or which ought to be disclosed 
by the transſerce for the purpose of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 

or the sail Act , or the Wealtli-tar Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269C of the 
said Act , to the following persons, namely : - - 


1. Shri Rajgiri 

S / o Shri Kiratgiri 
Vill . Rampur Khedi 


( Transferor ) 


स्पष्टीकरण : इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


2 . Shri Man Singh , Karan Singh & Others, Jasala 

( Transferee ) 


अनुसूची 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
cd : 


खाता नं . 134, स्थित रामपुर खेड़ी , जि , मु . नगर 


तारीख : 10- 10 -84 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period cxpires later; 


मोहार : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।] 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग I [[ - -- तुष्ट । 

भारसमा राजपम अमाधारण 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
(b ) by any other person interested in the said ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 
immovable property within 45 days from 

1. श्री राम प्रकाश मेहरा, पुत्र दीवान चन्द 
the date of tho publication of this notice 
in the Official Gazette . 

नि . पजाब सिन्ध ऋषीकेप 

जिला :- देहरादून 
Explanation : The terms and expressions used here 

( अन्तरक ) 
in as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the sun 

2. श्री सरदार गुरुबक्ष सिह, पुत्र 
meaning as given in that Chapter, 

स्व . सरदार दूनी मिह 

नि . प्रावेट गली , खडखड़ी हरिद्वार 
SCHEDULE 

ज्वालापुर, जि . सहारनपुर ( अन्तरिती ) 
Agriculturc Land as Rampu Khedi. 
Date : 11 - 10-84 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्पत्ति के 

अर्जन के लिये कार्यवाहिया शुरू करना ह । उक्त सम्पत्ति 
SEAL 

के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी प्राक्षेप : 
[ Strike off where not applicable. ] 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीग्य 
निदेश नं० एम- 399/ 84- 85 - - - अतः मुझे , पी . 

म 45 दिन की अवधि , या तत्मबधी व्यक्तियो 
हिलारी , प्राय र अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) (जिम 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 

अवधि बाद में समाप्त हाती हो , को भीतर 
279 ख के अधीन क्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार 

( ख ) इम मचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
मूल्य 1, 00, 000/- रु० मे अधिक है और जिसकी सं० . . . . . . 

व 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
है तथा जो खडखडी में स्थित है ( और इनमें उपाबद्ध अनुसूची 

हतबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी 
में और पूर्ण म्प से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
के कार्यालय ज्वालापुर , हरिद्वार में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो 
2- 1 - 84 को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्या 
कम के दण्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और 

202 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यधापूर्वोक्त सम्पनि 

दिया गया है । 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रातफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 

अनुसूची 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण 

स्थिन - - खड़खडी- हरिद्वार - सहारनपुर 
के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों गे 

तारीख : 11- 10-84 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया 

मोहर : 
गया है : - - 

[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 
( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत , प्रयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

M - 399/ 84- 85 . - Whereas, I, J . P . Hilori, being 

the Competent Authority authorised by the 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने Central Government in this behalt under Section 
या उमसे बचने में सुविधा के लिये; और या 

269B of the Incone-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 

hercinafter referred to as the said Act, have reason 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या विमी धन या अन्य प्रास्तियों 

to believe that innovable property having a fair 

market value excceding Rs. 1, 00, 000/ - and bearing 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 No . . .. . . . . situated at Haridwar (and more fully 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

described in the schedule below ) has been transfer 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

red and registered under the registration Act, 1908 

(16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
( 1937 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा Haridwar under registration No . 10 dated 2 - 1 -84 for 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

an apparents consideration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property by morc than 
चाहिये था , छिपान में मुविधा लिये । 

fifteen per cent of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agrced to 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनमरण 

between the transferor( s ) and transferee( s) has not 

been 11uly stated in the said instrument of transler 
में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप -धाग with the object of ; 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IIT -- SEC. 11 


%3 - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


(a ) facilitating the reduciion or evasion of the 

liability of the transfervr to pay tax under 
the said Act in respart of any inconie aris 
ing from the transfer ; and /or 


1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5- 1- 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पात्त का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , से दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरका ) 
और अमारती ( अन्तारया ) के बीच एग अन्तरण के लियं 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by ths transferee for the purposes of the 
Indian Income-lax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proccedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section (1 ) of Scction 269C of the said 
Act , to the following persons , namely : --- 
1 . Shri Ram Prakash Mehia , 

Slo Shri Diwan Chand Mehra , 
Senior Vice President, Punjab Sindh Chetra 
Rishikesh. 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत , पायकर 

आधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में मुविधा के लिये ; और/ या 


2 . Shri Sardar Gurbux Singh , 

Slo Late Shri Sardar Dunni Singh , 
Khadkhadi Haridwar, 

( Transferee ) 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य 

आस्तियो की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये । 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2690 के 
अनुसरण में , मैं उक्त प्राधनियम की धारा 269ग की 
उप-धारा ( 1 ) के अधीन, निम्ना लखित व्यक्तियो, अर्थात् : - - 


1. डा . श्री मदन मोहन मेहता, पुत्र एल• हरवंश लाल 
नि . 27सो , छकराता राड़, देहरादून 

( अन्तरक ) 


Objections , il any, to the acquisition of the said 
property may be trade in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid peisons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of tho 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days fiom 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used bere 

in as are defiined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 

SCHEDULE 

House at Khadkhadi, Haridwar. 
Date : 11-10- 84 
SEAL 
[Strike off where not applicable.] 


2. श्री जे . पो . जैन , पुत्र 

श्री एच . सी . जैन , एउमिनिस्ट्रेटिव आफिसर 
ओ . एन . जो . सो ., सेल भवान , देहरादून ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति थे. अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अध, या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर 
पर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं० एम , 384/ 84- 85 :-- प्रतः मुझे , जे० पी० 
हिलौरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 /- रु० से प्राधक है और जिसकी सं० 15 है तथा जो 
कृष्णा नगर, देहरादून में स्थित है ( और इसमे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
धिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधि नियम , 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


[ भाग III - - खंड 1 ] 
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स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है , वही अर्थ हागा जा उस अध्याय 
में दिया गया है । 


Objection , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned , 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the ser 
vice of the notice on the respective per 
sons whichever period cxpires later; 


अनु पूची 
पुराना नं . 3 बो ( न्यू न . 15 ), कृष्णा नगरः, देहरादून 
तारीख : 11- 10- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable properly within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


House Property No. 3 - B / 1 (old ) Now No. 15 
Krishna Nagar, Dehra Dun . 


M - 384/ 84 - 85 . - Where as, [, J. P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), herein 
after referred to as the said Act , have reason to 
believe that immovable property having a fair mar 
Ket value exceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No . 
15 (New ) situated at Krishna Nagar D . Dun ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 (16 of 1908) with the Competent Authority 
us. 269 AB of in the office of the Registering Office 
at Dehra Dun the said Act read with 48DD of 
Income-tax Rules, 1962 under registration No . 
171 datcd 5 - 1 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by mor > than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to betwcen tlie 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


Date : 11- 10 -84 


SEAL 
* Strike off where not applicable . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incovie 
arising from the transfer and or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any nioney or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferec for the purposes of the 
Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act, 
1957 ( 27 of 1957); 


कानपुर , 16 अक्तूबर, 1984 
निदेश न० एम- 487/84- 85 .---- अत : मुझे , जे०पी० 
हिलारी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000/- मे अधिक है और जिमकी सं0 710 है तथा जो 
बहमपुर मे स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 16- 1-84 को पूर्वोक्न 
सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से यक्त अन्तरण , 
लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the uforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 


1. Shri Dr. Madan Mohan Mehta 

S / o L . Har Bans Lal 
R/ o . 27- C , Chakrata Road , Dehra Dun 

( Transforor ) 


2. Shri J. P , Jain 

S/ o Siri H. C . Jain Administrtitive officer 
O . N. G. C . Tel Bhawan, Dehra Dun ( Transforce ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्नरक के दायित्न में कमी करने 
या उसमे बचने में सुविधा के लिये और/ यर 
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- - 


- 


- 


- 


( ख ) ऐसे किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या श्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तिी 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए 


cribed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration, Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) with the Competent Authority u s. 269AB in 
the ollice of the Registering Officer at Ghaziabad 
under registration No . 17550 dated 16 - 1 -84 for un 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s) and transferee (s ) has 
not been truly stated in the said instiuinent of trans 
fer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the tiansteror to pay tax under 
the said Act, in respect of any inconic 

arising from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian inconne-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


liability of Act , in transfer 
an 


अत . अब युक्त अधिनियम की धारा 26 9ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात . - -- 
1. श्रीमतो हरचन्दी देवो पत्नो श्री भगवन सिह 

नि .- शरीफा बाद , राजपुर , प . लोनी 
जि . - गाजियाबाद 

( अन्नरक ) 
2. वायु मेना हिन्दन सहकारी । 

आवास समिति लि . वायु सेना कैम्पस हिन्डन 
द्वारा श्री के छी० दीक्षित सभापति 
बहमपुर- लोनो 
गाजियाबाद 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पनि के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पनि के अर्जन के 
संबंध में कोई भी आक्षेप - --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्समधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभापित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaiii property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons , namely : 

1. Smt. Harchandi Devi 
Wo Bhagwat Singh 

R / o Sarifabud, Rajpur , Pargana- Loni, Distt . 
Ghaziabad . 

( Transferor ) 
2. Shri K . D . Dixit 

Air Servico Hindan Sahkari Awas Samiti 
Ltd . Oyou Sena Campus Hindan , Ghaziabad . 

( Transferee ) 
Objections, if „ ny, to the acquisition of the said 
property may be niade in writing to the under 
signed. 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the oilicial Gazet 
te or a period of 30 days from the ser 
vice of the notice on the respective persons 

whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as arc defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter 

SCHEDULE 
Khasra No. 710 , Balampur, Ghaziabad . 
Date : 16- 10- 84 
SEAL 
[ Strike oll where not applicable.] 


अनुसूची 
खसरा नं . 710, ग्राम वहमपुर, लोनी , गाजियाबाद 
तारीख : 16- 10 -84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

Kanpur , the 16th October , 1984 
M - 48784 - 85 . - . Whereas, I, J. P. Hilori , being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalfundur Section 
269 B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovablc property having a fair 
market value ocurring Rs. 1, 00 , 000 !- a bearing 
No. 790 situated at Bahampur ( and more fully des - 


[ भाग III .. is i] 


भारला राजपत्र असाधारण 
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D 


. 


1 


ALL - . 

SED 


निदेश नं . एम . 488/ 81-85 - अत : मुझे , जे . पी .हिलोरी, आय 
कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे हमके पश्चात् 
" उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है 
और जिसकी सं0 10/ 94 है तथा जो 7/ 94 ब्लाक 7 में स्थित 
है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , गाजियाबाद में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
19- 1-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त 
मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक 
रूप में कथिन नही किया गया है । 


के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) हग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील मे 30 दिन की 
अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभापित है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय 
म दिया गया है । 

अनुसूची 
प्रापर्टी नं 7/ 94, उनाक ( 7) , राजेन्द्र नगर , माहिबाबाद 
गाजियाबाद । 
तारीख 16- 10- 84 
मोहर : 
जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उसमें बचने में सुविधा के लिए , और या ; 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा . 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


M - 48884 - 85 . - Whercas, I, J . P. Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value cx 
ceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing No. 7194 Block B7 
situated at 7/ 94. Block 7 ( and more fully describ 
ed in the schedule below ) has been tranfcrred and 
registered under the registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) with the Competent Authority us. 269AB in 
the office of the Registering Officer at Ghaziabad 
under registration No. 17798 dated 19 - 1 - 84 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनमरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer , and or; 


1 . श्री देश राज गुलानी , एलयाम देशराज अरोरा 

पुत्र श्री प्राशा नन्द गुलानी , नि . 7/ 94 मेक्टर- 2, 
राजेन्द्र नगर , साहिबाबाद , ( गाजियाबाद ) , ( अन्तरक ) 


( b ) facilitation the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transſerce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957) , 


2. श्री सुरेन्द्र कुमार देवा पुत्र श्री के . पी . देवा , 

नि , बी 105 सूर्य नगर, गाजियाबाद-यू . पी . ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोकृत सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करना हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
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notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
said Act , to the following persons, namely : 

दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति 

शत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
1. Shri Des Raj Gulani Alias , 

Des Raj Arora , S /o Shri Ashanand Gulani, ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
R /O 7 /94 Soctor II Rajender Nagar , 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
Sahibabad , Gaziabad 

( Transferor ) 

में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
2. Shri Surender Kumar Dave , 
S / o Sh. K . G . Dave, 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 
R/ O B-105, Surya Nagar , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
( Transferee ) 
Ghaziabad , ( U . P .) 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उमसे बचने में सुविधा के लिए, और/ या ; 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 

ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from thic date of publi 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
cation of this notice in the Official Gazette 

( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
or a period of 30 days froin the service of 

( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
the notice on the respective persons which 
cvcr period expires later ; 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सूविधा के लिए । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of thc publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के जन सरण 
में , मैं उन अधिनियम की धारा 269ग को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


Explanation : The tcrins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same nicaning 
as given in that Chapter . 


1 . श्री एम . के . मोदवेल पुत्र श्री के . पी . मोदल 

नि . - 21 गौतम पाली , लखनऊ , य् . पी . . . ( प्रतारक ) 


2 . म . दिल्ली टावर्स प्रा . लि . 115, अंसल भवन , 
_ 16 के . जो . मार्ग, न्यू दिल्ली- 110001 . ( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 


Property No. 7 , Block (7) Rajender Nagar , 
Ghaziabad . 
Date : 16-10- 84 
SEAL 
- ~- Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां , शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश नं० एम -490/ 83-8 4.- - अतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनिगम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं० D/ 12 है तथा 
जो जगनपुर चंदन नगर कालोनी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 12 - 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का. जो प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के प्रध्याय 20क 
में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । . 


[माग IL - 1] 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 
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अनुसूची 
प्लाट नं . 1- 12, चन्दन नगर कालानी, गाजियाबाद । 
तारीख 16- 10-84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the dac oc publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the iespective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in tte said 

immovable property within 45 days from 
the date of thc publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation . The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Residential House on Plot No. D - 12 
Chandan Nagar Colony, Ghaziabad (U .P .) 


M - 490/ 84- 85 : - Whereas, I, J. P. Hilori , being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
cceding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. D . 12 situated 
at Chandan Nagar Colony ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and re 
gistered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Delhi under 
registration No . 89 dated 12- 1 -84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfe , as agreed to between the 
transferor (s ) and transferee ( s) has not been truly sta 
ted in the said instrument of transfer with the object 
of : 


Date : 16-10 -84 


SEAL 
* Strike off where not applicable 


( b ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer and /or ; 
facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) ; 


निदेश नं . एम . 500/ 84- 85. - - प्रत · मुझे , जे०पी० 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे 
इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम " कहा गया है की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 115 है तथा जो 
मकुन्द नगर , गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दादरी में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
24- 2-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य से 
कम के दण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदृश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


_ Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I heroby initiate proceedings for acqui. 
sition of the aforesaid property hy the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1 . Mr. S . K . Modwol 

S /o Shri K . P . Modwol, 
R/ 0 21 , Gautam Palli , Lucknow ( UP) 
Lucknow (U . P .) 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे 
बचने में सुविधा के लिए और या 


2 . M / s. Delhi Towers ( P ) Ltd., 
115 Ansal Bhawan 16 K . G . Marg , 
Now Delhi - 110001 

( Transferco ) 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य अस्सियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
1011G /843 
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- 


- - 


- 


- - 


- 


1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अन : अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: - - 


ated at Mukund Nagar ( and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and regis 
tcred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Dadri 
under registration No. 890 dated 24 -2 - 84 for an ap 
parent consideration which is less than the far market 
value of the aforesaid property by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferce ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 


___ 1. श्री जगत नाथ , श्री राम व प्राशा राम त्यागी 

मुकुन्द नगर , गाजियाबाद . . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2. हिन्डन रिवर सहकारी आवास समिति लि . , साहिबा 

बाद , गाजियाबाद , 115 मकुन्द नगर, गाजिया . 
बाद . . . . . 

. . . ( अन्तरिती ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing fromthe transfer and / or . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

मे 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) ; 


said Act. aforesaid 
prot) of Sesamely 
: 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो 
हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namcly : 


1. Shri Jagat Nath , Shri Ram 

Asha Ram Tyagi , 
Mukund Nagar, 
Distt . Ghaziabad 


( Transferor) 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


2 . Hindan River Sahkari Awas Samiti Ltd ., 
Shahibabad, 115 , Mukand Nagar Ghaziabad 

" ransforce ) 


अनुसूची 
ग्रा . मकनपुर, जि . गाजियाबाद 


Objections , if any , to tho acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


तारीख : 16- 10- 84 


मोहर : 


( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


M - 500/ 84 - 85 : - Whereas , I, J . P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00,000 and bearing No. 115 situ 


h ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


[ भाग 


- 


1] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


19 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same ineaning 
as given in that Chapter . 


2. श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री मंग लाल गोयल, 
नि . - 5 डासना रोड, गाजियाबाद , . . ( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
Village -- Makanpur, Distt Ghaziabad . 
DATE : 16-10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से 45 दिन की अवधि , या सत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित मे किए जा सकेगे । 


• एम - 483/ 84 - 85 . - - अत : मुझे , जे० पी० हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 
एस . ए- 11 है तथा जो शास्त्रीमगर, गा . बाद में स्थित 
है ( और इससे उपाबट अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गा . बाद मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के 
अधीन तारीख 23- 1-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दुपयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य 

आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधि 
नियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दो मोर पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 


लाट नं . एस ए- 11 शास्त्रीनगर, गाजियाबाद । 


तारीख 16-10- 84 


मोहर . 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए] 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


___ M - 483184 - 85 . - Whereas , I , J. P . Hilori , being the 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No. S . A.- 11 situ 
ated at Shastri Nagar ( G . Bad ) ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ghaziabad under registration No. 17998 , dated 23 - 1 -84 


1. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भगवान चन्द , नि . एस . 

ए - 53 शास्त्रीनगर कालोनी , गाजियाबाद • • ( अन्तरक ) 
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for an apparent consideration which is less than the 

SCHEDULE 
fair market value of the aforesaid properly by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 

Plot No. S . A - 11 , Shastreo Nagar, Ghaziabad . 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferee( s ) has Date : 16 -10 - 84 
not been truly stated in the said instrument of transfer 

SEAL 
with the object of : 

* Strike off where not applicable. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ati 
sing from the transfer orland 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wcalth -tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


निवेश नं . एम -484/ 84 - 85: --- अतः मुझे , जे०पी० 
हिलौरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1 , 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी 
सं० के . एफ - 55 है तथा जो कवि नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 23- 1-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notico under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


1. Shri Rakesh Kumar 

S / o Bhagwan Chand 
R / o S . A. 53 Shastree Nagar Colony , 
Ghaziabad. 

( Transforor) 


2 . Smt. Veena Devi 
Wo Shri Mangoo Lal Goel 
R /05, Dasna Road , Ghaziabad ( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बानत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अ ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
.... की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर मधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


( b ) by any other persons interested in the said 

immovable property within 45 days from, 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazettec. 


प्रतः अब उक्त अधिनिय की धारा 269ग के प्रमु 
सरण में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप 
धारा ( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


मा 


Bxplanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


1. श्री बसंत लाल मेहरोत्रा पुन जगतराम, नि .- 25, 

एन . डी एस . ई पार्ट - 1 ( हाउसिंग सोसायटी , 
नई दिल्ली ) वर्तमान पता- के . एफ . - 55 कषि नगर , 
गाजियाबाद . . . . . . . . . . . . . . . . . ( मन्तरक ) 


भाग 11 -11) 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 

- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. म . नवरंग थियेटर्स प्रा लि , 1556 दीपा fitteen per cent of such apparent consideration and 

that the consideration for such transfer as agreed to 
महल , फिल्म कालोनी, चादमी चौक , दिल्ली ( अन्तरिती ) 

between the transferor ( s ) Jod tiansferuu ( ) has not 
been tiul , stated in the said instrument of transfer 

with the object of 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्न सम्पत्ति + 
अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हू । 

( a ) facilitating the reduction Oi evasion of the 
उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act, in respect of any income arl 
आक्षेप . - - 

sing from the transfer ; and /or 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncy 01 other assets whuch have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfeice for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , naniely 


1 . Shri Basant Lal Mehiotra 

S / o Jagat Ram, 
R / o 25 N D . S . E . Part - I Housing Society 
Now Delhi P . Address K F -55 Kavi Nagar , 
Ghaziabad 

( Transferor ) 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दा और पदो का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया 


2 M/ s. Nawrang Theatels ( P ) Ltd. 1556 

Depak Mahal Film Colony Chandni Chowk , 
Delhi 

( Transferee) 


अनुसूची 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


स्थित के . एफ .- 55 ब्लाक एफ , कवि नगर कालानी , 
गाजियाबाद । 
तारीख : 16- 10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period ot 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetta 
or a period of 30days from the service ot 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation The terms and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of thc 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chaptei 


M -484 /84 -85 : — Whereas, I, J. P . Hilorı, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Goveroment in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1,00 ,000/ - and bearing No. K . F. 55 
situated at Kavi Nagar ( and morc fully described in 
the schedule below ) has been transferred and regis 
tered under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Ghaziabad 
under registration No. 18049 dated 23- 1 -84 for as 
apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property by more than 


SCHEDULE 


K F 55 Black F , Kayı Nagall Ghaziabad 
Date 16-10-84 
SEAL 


Strike off where not applicable . 
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निदेश नं० एम- 473/ 84- 85: -- अत: मुझे , जे० पी० 
हिलौरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्न अधिनियम कहा गया है ) को धारा 
2697 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 100, 000 / - से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं . 30 है 
तथा जो लंठीरा हाउस में स्थिति है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हरिद्वार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19- 1-1984 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण, लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबब किसी अन्य व्यमित द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट नं . 30 स्थित लंदोरा हाउस , मोती नगर, हरिवार । 
तारीख : 16-10-84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट बोजिए ] 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


प्रत. भम उक्त अधिनियम की धारा 269ग के प्रमुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


M - 473 / 84 - 85 : - Whereas, I , J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the Cen 
tral Governinent in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that immovable property having à fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 /- and bearing No . 30 
situated at Londora House ( and more fully descri 
bed in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hardwar under registration No. 232 dated 10- 1 - 84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or ovasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 

sing from the transfer and / or ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to tho following persons, namely : 
1. Smt. Anto Devi w/ o Shri Moti Lal, 

R/ o Bara Jogi Bara Uper Road Hardwar . 
Jwalapur, Shaharanpur. ( Transferor ) 


1. श्रीमती अम्तो देवी पत्नी श्री मोती लाल नि . बड़ा 

जोगीवाड़ा अपर रोड हरिद्वार प्र . ज्वालापुर 
जि . सहारनपुर . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्तरक ) 


2 श्री भगवानदास , सत्यप्रकाश दस्ट ए- 1 सी . सी . 

कालोमी देहली - 7 . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी । । 


[ माग IILLIE1] 


भारत का राजपा : असाधारण 
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- - - - - - 


2 . Shri Bhagwandas Saty Prakasli Trust 

A. J. C . C . Colony Delhi- 7 ( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


( ख ) ऐसे किमी माय या किसी धन या अन्य प्राग्नियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 196 ] 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) by, any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
मे , मै उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


1 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री इन्द्र राज शर्मा 

नि .-म्युनोमपाल कालोनी मायापुर- हरिद्वार डा 
खाम - -- ज्वालापुर-महारनपुर 

( अन्तरक ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


2. श्री रमेश चन्द गुजराल पुत्र श्री सोमनाथ गुजराल 

नि . - - मुभाष घाट नगर ब पो . -हरिद्वार प्र - 
ज्वाला पुर जि . -सहारनपुर , 

( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 


Plat No. 30 , Landora House 
Date : 16-10- 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्मन 
के लिए कार्यवाहिया शुट करता । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं० एम- 474/ 84 - 85:- - अतः मुझे , जे०पी० 
हिलारी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1 , 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो भोपत 
वाला कलां में स्थित है ( पौर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हरिद्वार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीम तारीख 20- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों 
से युक्त अन्तरण , लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 


स्पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


स्थित भोपत वाला कला । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


तारीख : 16-10- 84 
मोहर : 
* [ो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 
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_ _ _ 


- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette. 


___ M -474/ 84-85 : - Whereas, l, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value excocding Rs. 1 ,00 ,000 / - and bcaring 
No . . . . . .. ... .. .situated at Bhopal-wala Kala ( and more 
fully described in the schedule below ) has been trans 
ferred and registered under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Harwdar under registration No. 174 
dated 20 - 1- 84 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such ap 
parent consideration and that the consideration for 
such transfe. as agreed to between the transferor ( s ) 
and transforce ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Bhapat Wala Kala . 


Date : 16 - 10 - 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer and /or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets 
which have not been or which ought 
to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian income-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth- tax Act , 1957 ( 27 of 1957) . 


निदेश नं . एम - 458/ 84- 85 - अत : मुझे , जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1 , 00 , 000/- से अधिक है और जिसकी 
सं . है तथा जो मुरारी पुरम में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 20- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पति के उचिस बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
अन्तरका ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : -- 


1. Smt . Muni Devi W / o Indra Raj Sharma , 

Rlo Munisapal Colony, Mayapur, 
Haridwar Post - Khash- Pargana -Jwalapur 
Distt. Shaharanpur 

( Transforor ) 


2 . Shri Ramosh Chand Gujral 

S / o Shri Some Nath Gujral, 
R/ o Subhash Ghat Nagar , 
Post - Haridwar , Jwalapur , 
Shaharanpur. 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


- - -- - - - - - - 


- - - - - -- ---- - ---- 


- -- - - - --- -- - - - - - - - 


- - 


-- 


- - - - 


- -- - - - -- -- - 


- - - . ... --- - - . 


[ भाग - 1 भारत का एसयन समाचारम 

25 
- - -- - - -- ---- - - - - - - --- - - - 
या किया जामा चाहिए था , छिपाने में गमिषा 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Of 
के लिए । 

cer at Meerut under registration No . 947 dated 20 - 1 - 84 
for an apparent consideration which is less than the 

fair market value of the aforesaid property by more 
मत ., अब , उक्त अधिनियम की धारा 26भा के अन than fifteen per cent of such apparent consideration . 
सरग में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 को उप 

and that the consideration for such transfer as agrecd 

to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
धारा ( 1 ) के अधान , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 

been truly stated in the said instrument of transfer 

with the object of : 
| श्री अतल कुमार , श्री अजय कृष्ण , 

( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
42, शिवाजी राड , मेरठ . . . . ( अन्तरक ) 

the said Act , in respect of any income ari 

sing from the transfer ; and /or 
2. श्री ग्राम प्रकाश शर्मा, श्रीमति उपा शर्मा 

( b ) facilitating the conccalment of any incom 
22 / 678, रामनगर, सहारनपुर · · ( अन्तरिली ) 

or any money or other assets 
which have not been or which ought 

to be disclosci by the transferee for the 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

purposes of the Indian Income- tax Act , 

1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
अर्जन के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उन्न 

Wealth-tar Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 
मम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : ---- 

Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 

sition of the aforesaid property by the issue of this 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों said Act, to the following persons, namely : - - 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

[ . Shri Autul Kumar, Shri Ajan Kirshan 

42, Shivaji Road , Meerut ( Transferor ) 
पूर्वोक्न भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

2 . Shri Om Prakash Sharmil , 

Smt . Usha Sharma 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 

R /021678, Ram Nagar , Saharanpur 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

( Transferee ) 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to tbe undersign 
म्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही मर्ष 

period of 45 days from the date of publi 

cation of this notice in the Official Gazette 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
अनुसूपो 

ever period expires later , 


मम्पस्ति मुरारी पुरम अमरपाली सिनेमा के पीछे, 1525 

गज का लाट । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this Tutice in 
the Official Gazette . 


तारीख : 16-10-84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sano meaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


Murari Puram Amar Pali Cinema Bohind (Plot) 


M - 458184- 85 : - - Whereas, I, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by 
the Central Government in this behalt under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as tho sald Act, have reason 
to beliove that inimovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 , 000/ - and bearing 
No. .. . . . . . . . . . . .. . . situated at Bhojpur ( and more 
fully described in the Scheduled below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 

1011 04- 4 


Date : 16- 10 -84 


SEAL : 
* Strike off where not applicable, 
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निदेश मं० एम - 442/ 84- 85 . - अन : मुझे , जे पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् “ उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
मी धारा 26ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु० से अधिक है और जिसको सं . 
363/ 2 है तथा जो कुन्हा में स्थित है ( और इससे 
उगवद्ध अमुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय मरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
11- 1-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दुण्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । उक्त 

सम्पत्ति के अर्गन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : - - 
( क ) उग सूचना के गजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

मे 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना को तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ब ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य शक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षर 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमे प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 ना 43 ) के 
अध्याय 202 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से दुई निमो आय की बाबत , भायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए . और/ या 


अनुसूची 

363/ 2 ग्राम कुण्डा, जिला मेरठ 
तारीख : 16- 10 - 84 
मोहर : 
( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) या धन- कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


M - 442/ 84 - 85 . - Whereas , I, J . P . Hillori , being 
the Competent Authority authorised by the Cen 
tral Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , here 
inafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing 
No. 363 / 2 situated at Kunda. ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) inthe office of the Registering Officer at Meerut 
under registration No . 531 dated 11- 1- 84 for an ap 
parent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to het 
ween the transferor ( s ) and transferce ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 268- ग के अम् 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उप -धारा 
( 1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


1. कुमारी प्रतीमा अंसल , पुत्री श्री कैलाश चन्द नि . 
पटेल नगर, मेरठ 

( अन्तरक ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer; and /or 


2. मैं यू . पी . डाइंग एण्ड प्रिंटर्स , वर्स नौचन्डी 

ग्राउन्ड, मेरठ शहर द्वारा पार्टनर श्री दीपक रस्तोगी 
47, जी एम रस्तोगी, नि . - सुभाष बाजार , 
मेरठ 

( अन्तरिती ) 


(by facilitating the concealment of any incomo 

or any mopoy or other assets which have 
not boon or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
said Act . or the Wealth -tax Act , 1957 
₹27 of 1957) . 


भाग IIIirl] 
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- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- : 


___ Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
tho said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 


अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्सरण , लिखित में वास्तविक 
म्प में कथित नहीं किया गया है । 


1 . km . Partima Bansal 

D /O Shri Kailash Chand 
Rlo Patel Nagar , Mcerul 


( Transferor ) 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में मामी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 


2 . U . P . Dyeing and Printe. s Works, Now 

Chandi Ground , Meerut through - Partuer 
Sbii Dipak Rastogi, 47, G . S. Rastogi, Subhash 
Bazar , Meerut. 

( Transferce) 


Objections, if any , to the acquisition of the saia 
property may be made in writing to the undersigned . 


( स ) ऐसे किमी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने मे सविधा के लिए । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days fronm the service of 
the notice on the respective persons which 
evei period expires later ; 


( h ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


प्रस . प्रव उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन 
मरण में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धाग ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित प्यक्तियों अर्थात् --- - 


1 . श्री प्रादेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द बंसल 
जि . पटेल नगर, मेरठ 


( अन्तरक ) 


Explanation : lhe terns and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shal bave the samc nicaning 
as given in that Chapter 


2. श्री दीपक रस्तोगी पुत्र श्री जी एम . रस्तोगी 

नि मुभ प बाजार , मेरट ( अन्तरितो ) 


SCHEDULE 


363/ 2 Village Kundu, Distt . Meerut . 
Date : 16-10 - 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त 
सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषित 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 


निदेश न एम - 443/ 84- 85 -- अत. मुझे , जे पी 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 4.3 ) 
*(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि ग्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- में अधिक है और जिमकी 
सं . 3632 है तथा जो कुन्डा में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित , 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन नारीख 11 - 1 - 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
प्रथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत रा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण ---- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1461 का 43 ) में 
अध्याय 20क में परिभापित है , वही अर्थ 
होगा जा म अाय में दिया गया है । 
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मनुसूची 


363 / 2 कुन्डा ग्राम, जि . मेरठ 
तारीख : 16/ 10/ 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazettee 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act. shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 


M -443)84 -85 : - Whereas , I, J. P . Hillori, being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , bcrcipafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 36312 
situated at Kunda ( add more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered * under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) with the Competent authority us 269AB of 
in the office of the Registering Officer at Meerut the 
said Act read with rule 48DD of Income - tax rules , 
1962 under registration No. 532 dated 11 - 1 - 84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and transferec ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer . 
with the object of : 


36312 , Village - Kunda, Distt - - Meerut, 
Date : 16- 10- 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


( a ) fait 


facilitating the reduction or evasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income ari 
sing from the transfer and | or %; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfered for the purposes of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


निदेश नं . एम . 401:-- - अतः मुझे जे . पी . हिलोरी, प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका १षित बाजार मूल्य 1, 00, 000 / 
से अधिक है और जिसकी सं . 115 है तथा जो 
13- 1 -94 में स्थित है ( और इससे उपापन अनुसूची में 
पोर पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हरिद्वार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 13- 1- 84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबस , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने । 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर , अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269Dof the 
said Act, to the following persons, namely : 


1 . Shri Adesh Kumar 

S /o Kailash Chand Bansal 
R /o Patol Nagar , Meerut 


( Transforor ) 


2 . Shri Dopak Rastogi 

S/ o Shri G . S. Rastogi, 
Ro Subhas Bazar Meerut 


( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be inade in writing to the undersigned . 
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[ भाग - 1] 

मारत का राजपत्र . असाधारण 

-. -. ... - - -- - - - - --- - -- - - - ---- - -- - - - - - - - - 

115 dated 13 - 1 - 84 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 

for an apparent considera 

tion which is less than the fair narket value of the 
मरण में , मैं उस अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 

aforesaid property by more than fifteen per cent of 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 

such apparent consideration and ibat the considera 
tion for such transfer as agrced to between the 

transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
1 , श्री महन्त नरायन दास, शिष्य महन्त मोहन दासजी, 

stated in the said instrument of transfer with the 
नि , श्रवण नाथ नगर , मायापुर , हरिद्वार 

object of : 
( अन्तरक ) 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
2. श्री श्यामलाल मित्तल पुत्र स्व . चमनलाल व श्रीमती 

liability of the transferor to pay tax under 
माकुन्तला देवी धर्म पत्नी श्री श्याम लाल मित्तल, 

the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer and /or ; 
नि . श्रवण नाथ नगर , हरिबार 

( अन्तरिसी ) 

( b ) facilitating the concealment of any in 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पास के 

come or any money or other assets which 

have pot been or which ought to be dis 
भमन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता । उक्स 

closed by the transferee for the purposes 
सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेष - -- 

of the Indian income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 

tax Act, 1957 ( 27 of 1957). 
( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
में 45 दिन को अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
पर भूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

sition of the aforssait property by the issuc of this 

notice runder sub -section ( i ) of Section 269D of the 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

said Act, to the folloving persons , namely : 

1. Shri Mahant Narayan Das Sisya , 
( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

Mahant Mohan Das 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि मे 

R/ o Sarwan Nath Nagar . Mayapur 
Haridwar 

(Transferor ) 
हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

2 . Shri Shayam Lal Mittal 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

S/ o Chaman Lal, Smt. Sakuntala Devi 

W / o Shri Shyam Mittal, 
स्पष्टीकरण :- - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

R/ o Sarwan Nath Nagar , 

Haridwar . 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

( Transferee ) 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ Objcutions, if any, to the acquisition of the said 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

property may be made in writing to the under 
stgoed , 


by any 45 daysolice 
in from the 


अनुसूची 


मान स्थित श्रवण नाथ नगर मायापुर, हरिवार 
तारीख : 16- 10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette , 
Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act. shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


M - 401 84 - 85.... . Whereas, I, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have rea 
son to believe that immovable property having a 
fair market value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bear 
ing No . situated at Mayapur (and 
more fully described in the schedule below ) has 
been transferred and registered under the registra 
tion Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Re . 
gistering Officer at Haridwar under registration No. 


SCHEDULE 
House Sarwan Nath Nagar Mayapur, 

Haridwar 
Date : 16 - 10- 84 
SEAL 

* Strike off where not applicable. 
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प्रमुसूनी 
ग्राम -हसनपुर, भावापुर, प्र० - लोनी गाजियाबाद 
तारीख : 16-10-84 
मोहर : 
( णो लागू म हो उसे काट वीगिए ) 


निदेश नं . एम - 40584 - 85 : - - मत: मुझे जे . पी . हिलोरी , 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 
उयप्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन समम 
प्राधिकारी को यह निश्वाग करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उषिप्त बाजार मूल्य 1, 00, 100 से अधिक है और जिसकी सं . 
92 है तथा जो हमनपुर भावापुर में स्थित है ( और इससे उपाधव 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ). रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
वापर। में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 7- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मख्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि प्रयापूर्वोक्न मम्पनि का उचित बाजार मून्च , उमरे 
दृश्यमाम प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( मलरको ) और अम्लरिती ( अन्तरितियो ) क बीष ऐसे अन्तरण 
म लिए तय पाया गया प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त पतरण , 
लिसिस में वास्तविक सप मे कायत नहीं किया गया है । 


M - 40684 - 85 . . - Whereas, I, J , P . Hilon being 
the Competent Autho ity authorised by the Central 
Government in this bchulf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to bclieve that 
immovable property having a fair market value ox 
cecding Rs. 1 , 00 ,000 and bea , ing No . 92 situated at 
Hasanpur , Bhowapur ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tlıc 
office of the Registering Officer at under registration 
No. 124 dated 7- 1 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuc of the afore 
said property by more than fifteen per cent of such ip 
parent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the trans aror ( s ) 
and transferee (s ) has not becii truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


o apparalec 
out of stone 
for 


( क ) प्रमाण में तिमी माय मो बाबत , प्रायकर अधिनिगम , 

1961 ( 1961 सा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायि व में को मारने या उसने बचने में सुविधा के लिए 
पोर/ या 


( ब ) ऐम किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो की जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ).. 
या प्रायकर अधिनियम 1961, ( 1961 का 43 ) या धम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या , 
छिपाने में मुविधा के लिए 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any incoine 
arising from the transfer andior; 


अतः अब युवत अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं 
उमस अधिनियम की धारा 2697 को उपधारा ( 1 ) के अधोग , निम्न 
लिखित ग्यक्नियो, प्रीत् :..-. 


( b ) facilitating the concealinent Olsany income 

or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfered for the purposes of the 
Indian income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 


1. श्री प्रभू रतिया पुत्र गजनौरता निहसपुर, भावा 

पुर , प्र . - लानी डा . व स - जि . गाजियाबाद ( मलरक ) 


२. यो पाशा बुर बिहार महकारो प्रावाम ममिति 
लि राज , 653 हनपुर भावपुर . रा गाल 
दत्त सभ पति मागायटी , गाजियाबाद ( अन्तरिसी ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act to the following persons, namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोमा सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
सायवाहियां शुरू करता हूं । उक्स मम्मति के अअंग के सम्बन 
में कोई भी प्राक्षेप . - - 


1. Shri Prabhoo Ratia Slo Nortata 

Rio Hasanpur, Bhowapur , Pargana , Lpni 
Post : Khash, Distt. Ghaziabad 

( Transferor) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दि 

की अवधि, या सत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील 
30 की अधि, जो भी अवधि भाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पुर्योक्त व्यक्तियों में से किसी गदिम के 


2 . Shri Asha Pusp Vihar Sankari Awas Samiti 

Reg . No. 653, Hasanpur, Bhowapur 

through - - Gopal Dass Sablapali 
Ghaziabad 

( Transferor ) 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 
द्वाग मधोनाक्षरी के पास लिमिन में किए जा मर्केगे । 


पष्टीकरण सम प्रयुक्त सन्धो और १८ का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 1961 का 4 ) के अध्याय 20-* में परिभाषित 
है वही पये होगा जो उस प्रध्यार में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within it 

period of 45 davs from the date of pub . 
lication of this notice in the official Gazet 

or a pcriod of 30 days from the ter . 
vice of the notice on the respective 
ressous whichever period cxpires later; 
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- 


- 


(b ) try any other person interested in said 

immovabe property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in - the Official Gazette . 


Explanation : The terms and explessions used here 

in as are defined in Chapter XXA 

of the saism , shall have the same 
meining as given in that Chapter, 


उक्त सम्पमि के अन * मम्बन्ध में कोई भी पानोप -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 

की भवधि , या सरगम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तार्मस 
१ ) दिन पी अवधि, जा भी अवधि बाद मे ममाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त थ्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के द्वाग । 
1 ) इस सूचना के राजपन्न प्रकाशन की तारीख क 45 दिन के 

भीदर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 

द्वारा प्रधोहस्ताभग क पाय लिखित में किए जा महे । 
स्पष्टीकरण --- इमम प्रद्युमन शन्ने भौर पदो का जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क ने परिभाषिण 
है, बही मर्थ होगा जो उन अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE 


Village : Hasanpur . Bhowapur , Pargana Loni 

Distt. Ghaziabad 
Date : 16- 10- 84 
SEAL 

* Strike off avhere not uppliacable . 


पनुमती 
मकान न . 5205 ई सन्तपुरा , हरमुख पुरी . 

जि . गाजियाबाद 
तारीख . 16/ 1/ 84 

मोहर . 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


निवेश न एम -400/ 8-4. ९.5 -- अतः मुमे , जे . पी . हिलोरी , प्रायमर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त प्रधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 2697 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्माबर मम्पति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00 000/ - गे अधिक है मौर जिसकी सं09/ - 802 है तथा जो 
मंत पुरा में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण प में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियायाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सागैन 
11-1- 84 को पूर्वोक्त सम्पटिस के उचित बागार मूल्य से कम के वृश्य 
मान प्रतिफन के लिए पतरित की गई है और मुझे यह निस्वाम करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्म सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उमफे दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
अन्नरक ( मान्सरको ) और अन्तरिति ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण 
लिम्चिन में वास्तविक रूप से कपिन नहीं किया गया है । 


M -40984 - 85 . — Whereas I, J. P Hilorı being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that inmovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and being No . 
94802 situated Sant Pura (and more 
fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Register 
ing Officer at Ghaziabad under registration No. 17211 
dated 11- 1 - 84 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the afo . esaid pro 
perty by more than fiftecn percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment with the object of : 


( a ) facilitating the reduction of cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising from the transfer and /or; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात मायकर अधिमियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मन्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

श्रीर/ या 
( ख ) ऐमे किमी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों की जिन्हें भारतीय 

भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या भायकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

मुविधा के लिए 
प्रता, मब , युक्न अधिनियम की धारा 2897 में अनुमरण मे , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्म 
लिखित व्यक्तियों, पर्यात् - - 

1 श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री ननवा सिंह 

नि . संतपुरा - मोदीनगर , जलालाबाद , 
जि गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्री तुलसीदास पुत्र श्री राम किशन 

नि मकान नं 9/ 4802 पुराना सीलमपुर, गांधी नगर, 
देहली- 31 

( अन्तरिती ) 


(b ) facilitatiog the concealment of any incomo 

Or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 
or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957) : 


पित 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C or 
the said Act, I hereby Initiate procuedings for acqui 
sition of the aforesai i property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of 
the said Act, to the following persons , namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्पत्ति के परम के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता है । . 


1. hri Tejpal Singh S / o Nanva Singh 

Ro. Santpura Modi Nagar, Jalalabad , 
Ghaziabad 

( Transferor) 
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( 1961 का 43 ) या यन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) में प्रयोजनार्थ अारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिगाने में मुविधा के लिए 


प्रत , अन्न , उपत अधिनियम की धारा 269 के अनुमरण 
में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- - 


2. Shui Tulsi DassS/ o Shui Ram Kislil 

House No. 9 / 4802 old Seclampur 

Gandhi Nagar , Delhi- 31 ( Transferce ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the ser 
vice of th : notice on the respective per 

Sons whichever period expiros later : 
(b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : the terms and expressions used 

herein as arc defined in Chapter 
XXA of the said Act , shall have the 
jane meaning as given in that Chap 
ter . 


1. श्री चन्द्र भान पुत्र श्री हरगोविन्द त्यागी , 
ग्रा . नामरपुर, प्र . लोनी, त . व जि . --गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 


2 श्री राजपाल शर्मा व राज कुमार शर्मा व ज्ञान चन्द शर्मा, 

मानन्द कुमार शर्मा पुन चन्द्र भान शर्मा 
नि . ग्रा , रघुनाथपुर , डा . नोयडा, दादरी 
गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अजन के लिये 
कार्यवाहियां शुम करता है । उक्त सम्पमि के अर्जन के संबंध 
में कोई भी प्राक्षेप : --- 


SCHEDULE 
Bisakhar Modi Nagar No. 5205 C 
Date : 12- 10- 84 
SEAL 

* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकायान की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तस्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीसर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


इस सूचना के राजपम्न में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताभरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


म्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दो और पदों का , जो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का · 43 ) के अध्याय 
200 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


निदेश नं० एम - 411/ 84- 85: - - अतः मुझे जे०पी० हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
289 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 59 है 
तथा जो ग्राम मीरपुर हिन्दू में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 13-1-84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के 
वश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की पावत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिये और / या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 


अनुसूची 


खाता नं . 59, ग्राम मीरपुर हिन्दू 
प्र . लोनी न . व ,जिला गाजियाबाद 
तारीख : 16 -10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


___ M .411 /84- 85 : - Whereas. I, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,0001- and bearing 
No . 59 situated at Vill . Meerpur Hindo , ( and more 
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- 


fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Officer at Ghaziabad under registration No . 
17391 dated 13- 1 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuc of the 
aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object 
of : 


SCHEDULE 
Khata No. 59 , Village : Meerpur Hindo 

Ghaziabad . 
Date : 16 - 10- 84 
SEAL 

* Strike off where not applicable. 


(a ) faciliating the reduction Or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


निदेश न . एम- 412/ 84-85 :-- अतः मुझे, जे पी हिलौरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00 , 000 / 
से अधिक है और जिसकी सं . पार 3 / 70 है तथा जो राज नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गायिाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 11 -1 -84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये मन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है । अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now, therefore , in prusance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of 
the said Act , to the following persons , namely : 


1 . Shri Chander Bhan s / o 

Shri Har Govind Tyagi 
R / o Village : Nasarpur, Pargana , Loni 
Distt . Ghaziabad 

(Transferor ) 


2 . Shri Raj Pal Sharma , 
Gayan Chand Sharma, Rajesh Kumar Sharma , 

Anand Kumar Sharma 
s/ o Chander Bhan Sharma , 
Village : Raghu Nath puri, 
Post Noida, Dadri , 
Ghaziabad 

( Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिये और / या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the ser 
vice of the notice on the respective per 
sons whichever period expires later ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazettee . 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have the 
same meaning as given in that Chap 

ter . 
1011 GI/ 84 - 5 


1. सतवंत सिंह पुत्र सुरजन सिंह , 
नि . आर . 3/ 70 राज नगर - गाजियाबाद 

. . . ( अन्तरक ) 
2. श्री नरेश कुमार गुप्ता पुन जगदीश राय , 

नि , मुहल्ला - गलियान , 
वर्तमान पता - - एम 97, जनकपुरी, अलीगढ 

. . . . . . . . . , , , . . . . . ( अन्तरिती ) 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिसबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 

अनुसूची 
भवन सं . भार 3/ 70 रुलाक सं . पार 3 राज नगर 
गाजियाबाद 
तारीख 16- 10 - 84 
मोहर : 
* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

M - 412184 - 85 . --- Whereas , I , J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behall under Section 269B of 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the szid Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No . R / 3/70 situ 
ated at Raj Nagar ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Ghaziabad under 
registration No . 17196 dated 11 - 1 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reducation or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 

come arising from the transfer andlor; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act, 1922 (11 of 1922) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act, 

1957 ( 27 of 1957. ) 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
wisitirsm of the aforesaid property by the issue of 


this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act , to the following persons , namely : 
- 1. Shri Satwant Singh s/ o 

Surjan Singh, R / o R/ 3 / 60 Raj Nagar 
Ghaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Shri Naresh Kumar Gupta , 

S /o Jagdish Rai, R / o Galiyan (Haryana ): 
Present Add. : R / o M -97 Janakpuri , 
Aligarh 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be thade in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the ser 
vice of the potice on the respective per 

sons whichever period expires tater; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazettee . 
Explanation : The terms and expressions used here 

in are as defined in Chapter XXA 
of the said Act , shall have the same 
nezning as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
House No. R/ 3 /60 Blok No. R - 3 

Raj Nagar, Ghaziaba . 
Date : 16- 10 - 84 
SEAL - 

* Strike off where not applicable. 


निवेश न . एम .-4 15/ 84 - 85 : -अतः म से, जे . पी . हिलोरी , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिमियम 
कहा गया है ) की धारा 289 ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00,000 
से अधिक है और जिसकी से . सी - 93 है तथा जो लोहिया नगर में स्थित 
है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 3 - 1 - 84 को पूर्वोक्न सम्पति 
के उचित मापार मूल्य से कम के वृश्यामान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उ सफे दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्नह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अम्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये नय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से किषित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1061 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के असरफ के 

दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा के लिये और/ या 
( 4 ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1561 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
वा , छिपाने में मुगिधा के लिये 
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अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 289 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों भर्षात : 
1. कुमारी गुलबहार पुत्री सरदार अमीर सिंह , 

नि० बलबीर नगर , भवन नं० 1439ए / 44 ए 

गली नं0 7, शाहदरा,दिल्ली . . . . ( अन्तरक ) 
2 . श्री ललित किशोर मित्तल पुत्र स्व श्री चन्द्र शेखर व 

श्रीमती विमला मित्तल पत्नी श्री ललितकिशोर मित्तल 
4 श्री अजय कुमारमितल पुत्र श्री ललित किशोर मित्तल 
नि० जे 80 पटेल नगर, गाजियाबाद 

. . . . . . . . . . . . . ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाहियो 
सुरु करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाशेप : 


not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian incone-tar Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of 
the said Act, to the following persons , namely : 

1. Km. Gul Bahar D / o 

Sardar Amir Singh , R /o Balvir Nagar 
Bhawan No . 1439A/ 44A Gali No. 7 , 
Shahdara , Delhi 

( Transferor ) 
2 . Shri Lalit Kishore Mittal 

S /oLateShri Chand Sekhran, Smt. Vimla Mittal 
w / o Shri Lalit Kishore Mittal S / o shri Lalit 
Kishore Mittal, 
Rlo J-80 Patel Nagar, Ghaziabad . 

( Transferee ) 


( फ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 
दिन की भवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति के द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितपय किसी अन्य व्यक्ति 

वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधियिनम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, बद्दी अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period oi 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the service 
of the notice on the respective persons 

whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA 
of the said Act, shall have the same 
incaning as given in that Chapter . 


अनुसूची 
भवन नं० सी / 93, लोहिया नगर, सेक्टर- 8 गाजियाबाद 
सारीख : 16- 10- 84 
पोहर : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए 

M. 413 /84- 85 : - Where as, I J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), herein 
after referred to as the said Act, have reason to be 
lieve that imm ) yable property having a fair markat 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 
C - 93 situated at Lohia Nagar ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered the registration Act , 1908 in the office 
of the Registering Officer under registration No. 
17025 dated 3 - 1 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuc of the afore 
said property by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act in respect of any in 

come arising from the transfer and /or; 
(b ) facilitating the concealment of any incomio 

or any moncy or other assets which have 


SCHEDULE 
House No . C / 93 , Lohia Nagar Sector 8 

Ghaziabad. 
Date : 16 -10 -84 
SEAL 
* Strike off where not applicable 


निदेश नं० एम 0- 4 1 4/ 84 -85 :- अत: मुझे जे० पी० होलोरी आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 269 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का फारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000/-- से अधिक है और जिमकी सं० आ - 1/ 186 है तथा जो 
राजनगर गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
29 - 1 - 84 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उनके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
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than the fair market value of the aforesaid property by 
more than fifteen percent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor( s) and trans 
feree ( s) has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and / or ; 


(b ) facilitating the concealinent of any income 

Of any money or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the In 
dian income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 . ) 


( मन्तरियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है 
( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, आय कर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/ या 
( ख ) ऐसे किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तिगों की जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम, 1987 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

छिपाने में सुविधा के लिये 
जत अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
मधिनियम की धारा 289 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों, मति : 

1 . श्रीमति नीलम ढांठ पत्नी नरेन्द्र कुमार ढाड 
निवासी मार -10/ 130 राज नगर गाजियाबाद 

( अन्तरक ) । 
2. श्रीमति दीप्ती मित्तल पत्नी श्री सुधीर मोहन मित्तल 
नि० के० सी० 70 कवि नगर , गाजियाबाद 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( अन्तरिति ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाहिया 
शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 दिन की 
अरषि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के पारा । 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

मौतर उक्त स्थावर सम्पति में हितवर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अधोहस्ताकारित के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का जो आयकर अधिनियम 

1981 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है. वही अर्थ होगा जो उस बाध्याय में दिया गया है । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
tho said Act, I hereby initiate procccdings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issuc of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of 
the said Act , to the following persons, namely : 


1. Smt . Neelam Dand w / o 

Shri Narender Kumar Dand 
R / o R - 10 /130 Raj Nagar, Ghaziabad . 

( Transfceror) 
2. Smt. Deepati Mithal w / o 

Shri Sudhir Mohan Mithal R /oK. C .-70 
Kabi Nagar - Ghaziabad 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
tce or a period of 30 days from the service 
of the notice on the respective persons 

whichever period espires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette. 


अनुसूची 
मकान नं० प्रार- 11/ 186, राज नगर, गाजियाबाद 
तारीख : 16 - 1- 84 
मोहर : 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the said Act, shall have tho 
same meaning as given in that Chap 
ter . 


M . 414/ 84- 85 : - Whereas, I J. P . Hilori being 
Competent Authority authorised by the Central Gov 
ernment in this bchalf under Section 269B of the In 
come -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein after re 
forred to as the said Act, havo reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 ,00, 000 and bearing No. R - 1[ 186, 
situated at Raj Nagar Ghaziabad ( and more fully dis 
cribed in the schedulo below ) has been transferred 
and registered * under the registration Act 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Ghaziabad under registration No. 16892 dated 
29- 1 - 84 for an apparent consideration which is less 


SCHEDULE 
House No. R - 11/ 186 Raj Nagar, Ghaziabad 
Date : 16 -10- 84 
SEAL 

* Strike off where not appliacable 


निदेश नं० एम- 415/ 84- 85 : - - अतः मुझे जे० पी० 
__ हिलोरी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
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- 


- - 


- 


- 


हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 
खसरा नं . 27 मिन 620 नसीरपुर, गाजियाबाद 
तारीख : 16- 10- 84 
मोहर : 
* जो लाग न हो उसे काट दोजिए 


चारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1,00,000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
27, 620 रु० है तथा जो नसीरपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 5- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्ता रत की गई 
है और मुझे पर विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दण्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरणं , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 19222 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


M . 415/ 84 - 85 . - Whereas, I, J. P . Hilori being the 
Competent authority authorised by the Central Gov 
ernment in this behalf under Section 269B of the In 
come -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein - after re 
ferred to as the said Act, have been reason to be 
lieve that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 
27,620 ) situated at Village Nasirpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has 
been transferred and registered under the registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Ro 
gistering Officer at Ghaziabad under registration No . 
1700 dated 5 - 1 -84 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not. been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or; 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which havo 
not beoil or which cught to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the In 
dian. income -tax Act, 1922 (11 of 1922) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


1. मै . वीविंग बैलेटिंग फैक्ट्री , प्रा . लि . 
निकल्मन रोड , देहली , 
मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रतन कौल 

__ ( अन्तरक ) 
2. श्री राजेन्द्र कुमार जैन , पुत्र 

श्री माम चन्द जैन, श्री अनिल कुमार जैन आदि 

नि . रेलवे रोड, बड़ौत मेरठ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acq 
uisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : -- 


1. M /s. Webinga Belting 

Factory (Pvt.) Ltd ., Nicolson Road , Delhi 
Managing Director ShriRatan Koul (Transferor ) 


2 . Rajender Kumar Jain 

s/ o Shri Maam Chand Jain, 
Shri Anil Kumar Jain & Others 
R/ o Rly. Road Baraut, Meerut ( Transferee) 
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Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
to or a period of 30 days from the 
sorvice of the potice on the respective 
persons whichever period expires later ; 
by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA 
of the said Act , shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Khasra No: 27 , Min 620 Nasirpur 
Ghaziabad 
Date : 16 -10- 84 
SEAL : 

* Strike off where not applicable. 

निदेश नं . एम - 417 / 84-85 :---प्रतः, मुझे जे . पी . 
हिलोरी, प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित 
बोजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकीस 241 ( 3) , 
241 ( 7) , 241 ( 8 ) है तथा जो पूर्वा दीन दयाल में स्थित है ( और 
इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रुड़की में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन तारीख 2- 1- 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
मोजार मूल्ये , उसके दृश्यमान प्रतिफलं से , ऐसे दश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तप पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 

लिए : 
मतः, प्रव, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
___ के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 

1. श्री उम राम सिंह, पुत्र स्व . लाला हरद्वारी लाल व मुभाष 

चन्द पुत्र श्री ओम प्रकाश 
नि , पूर्वा दीन दयाल रुड़की, जिला सहारनपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेन्द्र कुमा - रस्तोगी व राजेन्द्र कुमार रस्तोगी 
पुन गण स्व० लाल मुन्नीलाल, गोरधन पुर रोड , 
लक्सर , प्र . मंगलोर, जि . सहारनपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है । 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 


अनुसूची 
एक किता हाता नम्बरी 241 ( 3 ) का जुज भाग व 241 ( 7 ) व 
241 ( 8 ) स्थित पूर्वा दीन दयाल रुड़को , जिला सहारनपुर 
तारीख : 16- 10- 84 
मोहर 
* [ जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 
___ M -417 84- 85. -~- Whereas, I, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of 
the Incomc -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Art, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1, 00,000 and bearing No . 241 ( 3 ), 
241 ( 7 ) , 241( 8 ) situated at Purwa Dindayal (and 
mare fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under 
the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 


( 4 ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अंधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
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of the Registering Oficer at Roorkee under registra 
tion No . 32 dated 2 - 1 -84 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed 10 between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising froni the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
sald Act, to the following persons , namely : 
1 . Shri Um Row Singh 

s / o Late Lala Hardwari Lal, Subhash Chand 
s/ o Om Prakash, R / o Purwa Din Dayal 

Roorkee , Distt. Saharanpur ( Transferor ) 
2. Shri Surender Kumar Rastogi 

Rajender Kumar Rastogi so 
Late Lala Munni Lal Gordhanpur Road 
Loksari Pargana Mangalore 
Distt . Saharanpur 

( Transferee ) 


निदेश नं . एम - 422/ 84 - 85 : - - अतः, मुझे जे . पी . 
हिलारी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य रु . 1, 00 , 000 से अधिक है और जिसकी से . 
256/ 3/ 4 है तथा जो पिलखुमा में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ ( गाजियाबाद ) में , 
राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 28- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
यक्त मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बावत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर मधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर मधिनियम, 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signd : -- - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

persons whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation :- The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapler XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


अतः, अब , उस्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2690 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


1. श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुन लाल गंगासरन 

4415 कटरा लेखराम , मुहल्ला तुलीराम 
पहाडीधीरज , सदर बाजार , दिल्ली - 6 


2. श्रीमती सरिता देवी पत्ती रमेश पन्दः 

मुसामात -- सुधा देवी , पत्नी माहे चन्द , 
नि० मठमालयान -पिलखुमा 
मो . छिपीवाड़ा, जि , गाजियाबाद 


( मन्तरिती ) 


SCHEDULE 
One House No . 241 ( 3 ) Ka JUJ Part, 241 ( 7) , 
241 ( 8 ) situated at : Purwa Din Dayal Roorkee 
Distt. Saharanpur 
Date : 16-10- 84 
SEAL 

+ Strike off where not appliacable : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के पर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


do 
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- 


- - 


- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के बारा । 


1. Shri Suresh Chand Agarwal 

S / o Lala Ganga Saran , 
4415 Katia Lakhi Ram Mohalla : Ali Ram 
Pahari Dhiraj, Sadar Bazar , 
Delhi - 6 

(Transferor) 
2. Smt . Sarita Devi Wo B. Ramesh Chand, 

Musamat Sudha Devi Wlo Mahesh Chand 
Ro Math Maliyan - Pilkhua , 
Village : Chipi Pura , Distt. Ghaziabad . 

( Transferce ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the unde signed : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिलबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मे किए जा सकेंगे । 


by any of 45 days froice 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


in 


the from the 


अनुसूची 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

persons whichever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The termis and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mcaning as given in that 
Chapter . 


मकान नं . 256/ 3/ 4 छिवाड़ा , गाजियाबाद 
सारीख : 16- 10- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


SCHEDULE 
House No. 256 / 3/ 4 Chipi Para, Distt. Ghaziabad 
Date : 16- 10 - 84 
SEAL : 
+ Strike off where not applicable. 


__ M - 422/ 84 - 85 . - Whereas I, J . P. Hilori being 
Competent Authority authorised by the Central Goy 
ernment in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1, 00 , 000 - and bearing No . 356/ 3/ 4 other situ 
ated at Pilkhua ( and more fully described in the sche 
dule below ) has been transferred and registered 
under the registration Act , 1908 (16 of 1908) in 
the office of the Registering Officer at Hapur Ghazia 
bad under registration No . 866 dated 28 - 1 - 84 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to ; 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(6 ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transforce for the purposes of the 
Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act, 

1957 ( 27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 2.69C of 
the sald Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section (1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


निदेश मं . एम , 435 / 84- 85 : - - अतः, मुझे जे . पी , 
हीलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
2691 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
रु . 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . है तथा 
जो मन्डला पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
कारी के कार्यालय सरधना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 1 - 1- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्योक्त सम्पात का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सविधा के लिए और/ या 
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जिन्हा 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रस्तियों 

की जिन्हें भारतीय उक्त अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सविधा के लिए । 


यम , 1 


अतः अब , युक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


( अन्तरक ) 


1 . श्री इकबाल मेहन्दी , 

पुत्र मुहम्मद फसीह , 
नि . अब्दुल्लापुर, 

डा . खास जि . मेरठ 
2. श्री गोपाल सिंह , 

पुत्र सरुप सिंह , 
पुत्र शिवदयाल सिंह, 
नि .- मवी मीरा 
डा . - खास जि . - मेरठ । 


Rs . 1 , 00 , 000 and bearing No . - situated at Village 
Mandlapur ( and more fully described in the Schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the 
Registering Officer at Sardhana under Registration No . 
111 dated 1 - 1 - 84 for an apparent consideration 
which is less than the tail market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer aş agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in tho said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferec for the purposes of iho 
Indian income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, narmely : 
1 . Shri Iqbal Mahndi, 

S / Mohmd . Fasih , 
Village Abdullapur , 
Post Khash, 
Distt. Meerut 

( Transferor ) 
2 . Sh i Gopal Singh Kalnsingh , 

S/ - Sroup Singh s/o Shiva Dayal Singh , 
Village Mowimira , 
Post Khash , 
Pargana Bowralla , 
Sardhana , Meerut 

(Transferee ) 


( मलरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
प्रर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के 
पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 202 में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
तारीख : 16- 10-84 
मोहरः 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

persons , whichever period expires later: 
(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho sanne meaning as given in that 
Chapter. 

SCHEDULE 
Date : 16- 10- 84. 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


___ M, No. 435184 - 85. - Whereas , I, J. P. Hilori, being 
the Competent Authority , authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter refer 
red to as the said Act, have reason to believe that im 
movable property having a fair market value exceeding 
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निवेश नं . एम - 436/ 84- 85. --- अतः मुझे , जे . पी . होलारो , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00 , 000 
रुपए से अधिक है और जिसकी सं . 424/ 1, 933 है तथा जो 
नयोमीरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सरधना ( मेरठ ) में राजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9-11- 84 को पूक्ति 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तारातियों ) 
के बोच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त , अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिप नहीं किया गया है - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनिजम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में पुविधा 
के लिए और या ; 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम 
या धन - करः अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होता हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसो व्यक्ति के द्वारा । 
इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोव से 
45 दिन के भीतर उमा स्पावर सम्पत्ति में हिनबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहर जरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

उका अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
भूमि नं . 424/ 1 , 633, ग्राम : ननोमीरा , 

दौरला- सरधना-मेरठ 
तारीख : 16- 10- 84 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
___ No . M - 436/ 84 - 85. - Whereas, I , J. P. Hilori , hcing 
the Competent Authority authorised by the Central 
Govt . in this bchalf under Section 269B of the incoine 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), her . inafter referred 
to as the said Aci , have reason to believe that immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 424 | 1 , 933 situated at 
Navimira ( and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred ind registered 
under the Registration Act, 1903 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Ollicer at Sardhana Mecrut 
under Registration No . 112 datcd 9 - 1 - 84 for an ar 
parent consideration which is les : than the fair market 
valuc of thc aforesaid properly by more than fifteen 
per cent of such apparcnt consideration und li at the 
consideration for such transfer as agreed to hetwcen 
the transferor (s ) and transferee ( c ) has not heci truly 
slated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduciion or cvasion of the 

llability of the transfcror to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concralment of any income 

or any inquicy or other asscts which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfercy for the purposes of the 
Indian incornc- tax Act , 1922 (11 of 192.2 ) 
or the said Act, or the Wealth - tax Act, 

1957 ( 27 of 1957) . 
Now, therefore in pursuanch of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesa d property by the issue of tliis 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 2690 of the 
said Act, to the following persons, namely : --- 
1 , Shri IqbalMehdi, 

S/ Mhmd . Fasih , 
R / h Village Abdullapur , 
Post. Khash , 
Distt . Meerut 

( Transferor) 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 
1 . श्री इकबाल मेहन्दी, 

पुन्न मोहम्मद फसीह, 
नि . ग्राम - दुल्ल पुर, 

डा . - ख म , जि .- मेरठ ( मन्सरक ) 
2 . श्री बलराम सिंह, 
पुत्र भाडे सिंह, 
ग्रा . - नवीमोरा 
परगना -दौराला-सरधना -मेरठ ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

46 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
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2 . Shri B . 1 Ram Singh , 

S / Bl. dey Sinch , 
Villago NaviMira 
Pargana Dowralla , 
Saruhana , Mecrut 

( Transferee) 
Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undessign 
cd : 


या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


भत. अब , युक्त अधिनियम की धारा 2607 के अनुसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269व को उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - ---- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice 111 the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 

persons, whichever period cxpics later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


. 


. 


. 


1 * श्री शोभा राम , 

पुत्र बैज नाथ , 
ग्रा . वतपुर , 
प्र . - घरथ बल , 
जि . - मुजफ्फरनगर, 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अगरम अली , व अमर अली , 

र प्रवो नरमक शेर अनी, 
पुन गेन्दः , 
सा . - बुढ ना , हाल , हवनपुर, 
घरथ बल , मुजफ्फरनगर 

(प्रतरिती ) 


Fxplanation : Thic terms and expressions used 
herein as are clinci in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 

SCHEDULE 
Plot No 4241, 933 Village Navi Mira , 

Doralla - Sardhana, Distt . Meerut . 
Date : 16 -10 - 34 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जेन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में रामाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा - 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं . एम - 437/ 84- 85 : -- अत: मुझे जे . पी . 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
1०1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . 44, 46, है तथा 
जो सिगलपुर में स्थित है ( और इसगे उगाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप मे वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मुजाफ्फरनगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन सं0 100, तारीख 4- 1- 81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , इसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐरो दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है पन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तगियों ) 
के बीच ऐमे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है ....... 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्न अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या ; 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

भधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
ग्रा . सिंगलार, चरथा वल, मुजफ्फरनगर । 
तारीख : 16- 10- 84 . 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

की जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 


No. M - 43784 - 85 .. - Whereas, I , J. P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf undei Section 2690 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ox 
ceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. 44 , 46 situa 


44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 1 , 


ted at Singalpur (and more fully described in the 
Schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of he Registering Onicer at Muzaffarnagar 
under Registration No. 100 dated 4 - 1- 84 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not. ineen truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


SCHEDULE 
Village : Singalpur , Charthowal 
Muzaffarnagar . 
Date : 16 - 10 . 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferot to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which cught to be disclosed 
by th » transferee for the purposes of the 
Indian income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ). 


निदेश नं . एम . 385/ 84- 85 : -- प्रत: मुझे जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
रु० 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं . 3 ( 8 ) , 1 / 1, है 
तथा जो वोपलोक ब . लपुर में स्थित है ( भौर इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय देहरादून, में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 3-1 - 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1. Shri Sobha Ram, 

S / Baij Nath, 
Village : Habatpur, Pargana , Charthowal, 
Distt . : Muzaffarnagar ( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और/ या ; 


2 . Shri Azam Ali, Afsar Ali , Israr Ali , 

Sanrakshak Sar Ali , 
S / o Genda 
Teh , : Budhana , Hall : Habatpur 
Charthawal : Muzaffarnagar. ( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 
persons , whichever period expires later; 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Olficial Gazette . 


1 . श्री गोबिन्द लाल , 

पुन श्री के . एल . वर्मा, 

नि .-8/ 1/ 1 दीपलोक, देहरादून, ( अन्तरक ) 
2. श्री ज्ञान चंद , 

पुत्र श्री भाला राम सोहनी , 
नि ..8/1/ 1, बीपलोक , देहरादून , ( मन्सरिती ) 


Explanation : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sainc meaning as given in that 
Chapter . 


नाग IIT - 


1 ] 


भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 


or the said Act , or the 
1957 ( 27 of 1957). 


wealth-tax Act , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20फ में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 

1 . Slui Govind Lall 

S / o Shri K . L. Verma 

R /O 8 /1 / 1 Deep Lok Dehradun ( Transferor) 
2 . Shri Gyan Chand 

S / o Shri Malla Ram Sohni, 
R/ o 8/ 1/ 1 Deep Lok Dehradun ( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


अनुसूची 


( a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation o this notice in the official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 
persons whichever period expires later , 
by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this votice 
in the Ollicial Gazettce . 


( b ) 


मक न नं . 3 ( 8 )/ 1/ 1 दीप लोक बालपुरा , 

चकर ता रोड , देहरादून । 
तारीख : 16 - 10- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


Explanation · The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


SCHEDULE 


House No . 3 (8 ) 1 /1 Deer Lck Ballupur 
Chakrata Road , Dchradun . 

Date : 16-10-84 
SEAL 


* Strike off where not applicable. 


M - 385/84 - 85, — Whereas, I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 , 00, 000 and learing No. 3 ( 8 ) / 1 / 1 situated at 
Deep Lock Balupura ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Dehradun under 
registration No . 73 dated 3 - 1 -84 for an appa 
Tent consideration which is less than the fair market 
value of the aforcsaid property by more than fifican 
percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


ng the Tedansteror 
to 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


निदेश नं . एम - 386/ 84- 85 : - - अत : मुझे जे . पी . 
हिलोरी, मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) 
जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 6 / 1, है 
तथा जो हरीद्व र रड़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अमुसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 19- 1-84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 


any 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
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- 


- 


- - - 


20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) औरं अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया - 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


APE 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


प्लाट नं . 63/ 1 , 

हरीद्वार रोड , ऋा पकेश । 
तारीख : 16- 10 -84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


शतः अब उन्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीत , निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात् : - - 


M - 386/ 84 - 85 . - Whercas, I, J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing Plot No . 631 situa 
ted at Haridwar Road (and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and regis 
tered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer at Dehradun 
under registration No. 591 dated 19 - 1 - 84 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferror ( s ) and transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 


1 . श्रीमती सफ ली अग्रवाल 

नो दोनानाथ अग्रवाल , 
नि . -133 देहरादून रोड, 
ऋषिकेश । 


( अन्तरक ) 


2 . मै . मन्दकनी इन्टराइजेज, 
द्वारा, मैनेजिंग पार्टनर, 
श्री बी . एन . खन्न , . 
पुत्र श्री पी . एल . खन्ना , 
नि . - 1 अ .दर्श नार , 
ऋषिकेश 


( अन्त. रती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :--- 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or othei assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferec for the purposes of the 
Indian income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 2 ; of 1957) . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


___ Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - sectici ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


1 . Smt. Sa fata li Agrwal 

W / o Dita Nath Agrwal, 
R / 0 133 D . hradun Road , Rishikesh ( Transferor ) 


पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 


2 . M s Mandkakiri Enterprises through its 

Managing Partner 
Shri V . N . Khanna 
S / o Shri P . L . Khanna 
R/ 0 1 - Adrash Nagar , Rishikesh ( Transferee) 


[ भाग III - - संड 1 ] 


भारतका राजपक्ष प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


का 45 ) या धन -कार प्राधानप्रम , 1957 
( 19. 7 ा . ) प्रयासलार्य अन्तारती 
द्वारा प्राट ही 10 गया था या क्यिा 
रना चहा था , छानविधा के लिए 


Objcctions , if any, to the acquiition of the said 
property nay be Duo in wiiting to the undersigned . 
( a ) by any cf tire aforesaid persons within . 

period of 15 days from the date ol publi 
cation of this notice 11) the oilicial 
Gazettcc or a period of 30 days from the 
service of th > 1101 cu on the respective 

persons wluchevei period wpires later ; 
(b ) by any other reisun interested in the said 

immovabi piopeity within 45 days from 
thc lits of th : publication of this notice 
in the Official Gazette 


श्रतब उन साध नयम बीरा 2690 के 
प्रअनुसरण म , उपस मान की धारा 6 - की 
उपध रा ( 1 ) केबीन , उन तयो अर्थात् - 


Explanation : Tng terms and expressions used 
herein as are termed in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 

SCHEDULE 


Plot No . 63/ 1, Haridwal Road Rishikesh . 
Date : 16- 10-34 
SEAL 

* Stiike off whe. c not applicable . 


1 . श्री देवराज भटिया , 

पुन किशन चद भटिया , 
निवासी- 2 न्यू कैन्ट रड, 
देहरादून 

( मारक ) 
2 . श्रीमती वोना सादन , 
पाल श्री के . के माईन , 
212, राजपुर राड , 
देहरादून । 

( अन्र ती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कोहिमा शुरु करता है । उसन सम्परा के अर्जन 
के सम्बन्ध में पाई भी अक्षेप :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र से प्रशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तन्मन्धी नियों 
पर सूचन की तमील से 30 दिन की अवधि , जाभी 
प्रताध बद मेंगातीहो , के भीतर 
पूर्वोक्न व्यकियों में से 1सी व्याक्त के द्वारा । 


इस सूचन के र जपत्र में अनशन की तारीग्न 
के 45 दिन के भीतर उप । स्थ वर सम्पत्ति 
में हिचद विमी अन्य चार वारा प्रधाहस्ता 
क्षरी के पास लिखत में किए जा सकेंगे । 


निदेश न० एम०- 387/ 84- 85 - - प्रत मुझे जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 2 69ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्व म करने का कारण है कि स्थापर सम्पनि , जिला 
उचित बाज र मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिनकी 
म . 391/ 1, है नया जो निरन्जलपुर , में स्थित 
है ( और इस । उस बद्ध नुम्वी में और पूर्ण रूप से वणिन 
है ) , रन्ट्रोरी मारी के कनिया देहर पुन , मे . 
राजष्ट्रीकरण आदानयम , 1908 ( 1908 को 16 ) के 
अधीन तरीख 2-1- 1 - 84 का प्वमा नपत्ति की ऊचा 
बजार मूल्य से नम के दृश्यान प्रकिल के लिए अन्तरत 
की गई है और मुझे यहविमलरले कारण है कि 
यथ पूर्वो । पम्पत्त का उचित नजर मूलर, उ दृश्य । न 
प्रतिफन से , ऐसे दृश्यान प्रानकर के पन्द्रह प्रनिशा से 
अधिक है अमर ( नरमा ) और रतो ( नाशिक ) 
के बीच ऐसे अनरण के लिए तय पपा गमा प्रतिफल, 
निम्नलिखिर उद्देश्यों से युक्त अन्नरण , लबत में व स्तविक 
रूप से माथेन नहीं किया गया है । 


स्मादीकरण - - हमने प्रकाशब्दो और पदो का , जा अायकर 

शाधनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्यय2010 परिभाषित है , यही अर्थ 
हांगा जा स य में दिया गया है । 


- 


- 


अनुसूची 
स्थित . खारा न . 391/ 1 , 

निर जनार , देहरादून । 
तारीख : 16- 10- 84 
माहर . 
[ जाल गू न हो उगे काट दीजिए ] 


( क ) अन्तरण से हुई किमी अाय की ब बन, पायकर 

शधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
पर देने के अदरक के दायित्व मे कमी करने या 
समे बचने में विधा के ला और/ या 


( ख ) ऐन निी मय या विभी धा या अन्य प्रायो 

की जिन्हें भारतीय माग रधिनियम , 1922 ( 1922 
फा 11 ) या प्रकार अधिनियम , 1961 ( 1961 


__ M - 38784- 85 : Whereas , I, J . P . Hilori being the 
Coinpetent Authority authorised by the Cent 
ral Government in this behalf under Section 269B of 
the liconic -tax Act , 1961 (13 of 1961) , hereinafter 
refurred to as the said Act, have reason to believe that 
Mmovahle property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 391 1 situated 
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at Niranjan Pur (and moro fully described in the 
schedule below ) has been tronsferred and registered 
under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the Registeung Officer at Delradun under 
registration No. 701 dated 24 - 1 -84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent consideratiou and that the considera 
tion for such transicr as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the trausteror to pay tax under 
the caid Act in respect of any incomo 
arising from the transfer andjor ; 


निदेश नं० एम - 388/ 84- 85: - त. मुझे जे० पी० 
हिलारी, आयकर मधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम काला गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षन प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है दि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिमकी सं० 
उबी/ 16 है तथा जो कृष्ण नगर में स्थित है । और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दयमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्त 
रक ( अन्तरको ) और अन्तारती ( अन्तरितियो ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any noney or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by ihe transferee for the purposes of the 
Indian income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
or the said Ac , Cr the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ). 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


1 . Shri Do Raj Bhatia 

S / Shri Kishan Chand Bhatia 

R/ 02 New Cant Road, Dehradun ( Transferor ) 
2 . Smt, Beena Soin 

W / 5 Shri K . K . Soin 

212 Rajpur Road , Dehradun ( Transferce ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( ख ) ऐसे किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रालि 

तयो की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
1922 ( 1922 का 11) या आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official 
Gazettee or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 
persons whichever period expires later , 


(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazettce . 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु . 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो मर्यास्त :-- - 


Explanaion : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


1 श्रीमती कलाश पती , 

डा . मदन मोहन मेहता , 
नि . - 22 लैटन रोड , 
देहरावून, ( अन्तरक ) 


SCHEDULE 
Khasa No. 391 /1 , Nirijanpur, Dehradun. 


Date : 16- 10 - 84 
SEAL 

* Strike off whero not applicable . 


2 डा . एस . एम . प्रयास , 

पुन श्री एस . जयनस हसन जर 
( प्रार . एण्ड डी . ) ( के . डी . 
माई . पी . ई . प्रायल एण्ड ने 
देहरादून ( चन्तरिती ) 


[ माग III - - 


1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


49 


Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , narmely : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 

क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पाय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


___ 1 . Smt . Kailashwati Mehta 

W /o Dr. Madan Mohan Mehta 

R/ 0 22 Lytton Road , Dehradun ( Transferor ) 
2. Dr. S. M . Abhas 

S /o Shri S. Zjayanat Hussain , Geologist (R & D ) 
( K . D . M . ) I. P. E. , 
Oil & . Natural Gas Commission 
Dehradun . 

(Transferec ) 
Objections , f any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from- the date of publi 
cation of this notice in the official 
Gazette or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 
persons whichever period expires later ; 


अनुसूची 


जायदाद नं० 3बी/ 16, कृष्णा नगर, देहरादून । 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette , 


तारीख : 16- 10- 84 
मोहर : 
*[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


Explanation : - - The terms and expressions . used 
herein as are definei in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


SCHEDULE 


Property . No. 3B /16 Krishan Nagar , Dehradun. 


No. M - 388184 - 85. - Whereas, I, J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value ex 
ceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing No . 3B /16 situated 
at Krishan Nagar (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in thes 
office of the Registering Officer at Dehradun under re 
gistration No . 785 dated 27 - 1 -84 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen percent of 
such apparent cousideration and that the considera 
tion for such transter as agreed to between the 
transferor (s ) and transferee( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


Date : 16- 10 -84 
SEAL 


* Strike off where not applicable. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer, and /or 


निवेश नं . एम . -332/ 84- 85 . --- अतः मुझे,. जे . पी . 
हिलोरी , आयकर, अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1 ,00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 11 है तथा 
जो पथ्वीपुर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 11 - 11 - 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 

by the transferee for the purposes of the 
1011 G1/84 - 7 
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अनुसूची 


ग्वमग न० 11, पृश्वीपुर, पछवा, देहरावून । 


नारीख 15- 10- 84 


मोहर , 
* [ो लागू न हो उसे काट दीजिए] 


प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाग 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए ; और / या 
( च ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियो 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
कट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में मुविधा के लिए | 
यन प्रत्र युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
मे , मैं उन अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् ---- 
। श्री फूलसिह पुन्डीर , 

पुत्र स्व० श्री साधन सिष्ठ , 
नि० ग्रा० - नत्थनपुर , 
डा० . नेहरू ग्राम - प्र० परया , 
जि० देहरादून , 

( अन्तरक ) 
2 श्री हस राज बजाज 

पुत्र श्री मिल्खी रम बजाज , 
निवासी , 401/ 201 , विकाम नगर 
प्र -पछवा , देहरादून 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शम्दो और पदों का , जो भायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा 
जो उम अध्याय में दिया गया है । 


M -33284- 85. - - Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the 
Central Goveraincut in this behalf under Section 269B 
of the Income-tar Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 11 situated at 
Prithipuri (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Dehradun under 
icgistration No. 266 dated 11 -1 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 
stated in the sand instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferec for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act, or -the Weath-tax Act, 
1957 (27 of 1957). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
tho said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -Section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


1 . Shri Fool Singh Pundeer , 

S /o Late Shri Sadhan Singh 
R / o Village : Nathanpur, Post : Nehru Gram 
Pargana : Parva , Distt. : Dehradun, ( Trans 

feror ) . 
2 . Shri Hans Raj Bajaj, 

S /o Shri Milkhi Ram Bajaj 
Smt. Swarna Devi 
Wo Shri Hans Raj Bajaj 
R / 0 401 / 201 , Vikas Nagar, Dehrdun 

( Transferee ) 


_ 


_ 


- . 


- 


- 


. - . 
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Objections, if any , to the acquisition of the said 

( म्ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तिग । 
property may be made in writing to the undersigned . 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
(a ) by any of tho aforesaid persons within a 

( 1921 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1968 
period of 45 days from the date of publi 

( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
cation of this notice in the official 

( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Gazette or a period of 30 days from the 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
service of the notice or the respective 

था , छिपाने में सविधा के लिए । 
persons whichever period expires later ; 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
(b ) by any other person juterested in the said 
immovable property within 45 days fron 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) 
the date of the publication of this notice के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
in the Official Gazette . 

1. श्री दीपचन्द अग्रवाल , 
Explanation : - - The terms and expressions used 

पुत्र श्री नाईदर मलव , 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 

नि .- 59, पार्क रोड, 
Act, shall have the same meaning as given in that 

देहरादून 

( अन्तरक ) 
Chapter . 

2. श्री सरदुल सिंह , 
SCHEDULE 

पुत्र श्री दर्शन सिंह , 

मकान नं .- 422, खुरबुरा मुहल्ला , 
Khasra No . 11 , Prithipur , Pachwa , Dehradun. 

देहरावून 

( अन्तरिती ) 
Date : 16 -10 - 84 


SEAL : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राभेप : - - 


* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


निदेश नं . एम . -383/ 84-85 :- - अतः मुझे, जे० पी० 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर. सम्पति , जिसका उचित माजार 
मुल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 215 है 
तथा जो लक्खीबाग , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख . . . . . . . • को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरित 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुमत शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 % में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट नं . 186, 835 लक्खीबाग, देहरादून । 


तारीस : 16 - 10- 84 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की मावत, प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिये ; और/ या 


मोहर : 
*[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए] 


52 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAQRDINARY 


[ PART III - SEC. 1] 


____ M - 383/ 84 - 85. - Whereas, I, J. P. Hilosi, 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalt under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1, 00, 000/ - and bearing 
No. . . . situated at Lakhi Bagh (and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun under registration No. 215 dated 9 -1 -84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor(s ) and transferec(s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : -- 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer , and/or 


date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall .lave the same meaning 
as given in that Chapter, 

SCHEDULE 
Plot No. 186 , 835 Lakhi Bagh , Dehradun 
Date : 16- 10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

निदेश नं . एम - 280 /84-85:--- प्रतः मुझे, जे . पी . 
हिलारी, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
घारा 269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1,00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 
197 है तथा जो बनत में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय कैराना में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 16- 2- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मन्तरक ( प्रन्सरकों ) 
और अन्सरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तथ पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
tho transferee for the purposes of the lodian 
Income-tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


1. Shri Deep Chand Agrawal, 

S / o Shri Nidader Mal & others 
R /0 59 , Park Road, Dehradun. ( Transferor ) 


2. Shri Sardul Singh 

S /o Shri Darshan Singh 
R / H . No. 422, Khurbura_ Mohalla , 
Dehradun . 

( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a pe 

riod of 45 days from the date of publication 
of this notice in the official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
period expires lator; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बधने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों की 

जिन्हें भारतीय प्रायकर मधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए । 
प्रत : अब उक्त अधिनियम की धारा 260- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
1. श्रीमती चमेली विध्वा सून्डू , 
निवासी ग्रा . अनत , 
प्र . - शामली, ता . कैराना , 
जि . -मुजाफ्फरनगर 

( मन्सरक ) 


(b) by any other person interested in the said 

irrmovable propery within 45 days from the 
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as agreed to between the transferor (s) & transferee (s) 
bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


2 . श्री जयचन्द व सुखन व तिलक राम , 

पुत्र प्रताप , 
ग्रा , - जनन, डा . - खास , प . - शामली , 
जि -- मुजफ्फरनगर, 

( अन्नारती ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -.. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 
पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - 1ax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely :-- 


( ब ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


1 . Smt. Chamili 

Widow of Sundo 
R / o Village : Banat , Pargana : Shamli 
Tch , : Kairana 
Distt. : Muzaffarnagar 

( Transferor ) 
2 . Shri Jai Chand , 

Sukhan , Tilak Ram 
S /o Pratap 
R / o Banat, Post : Khash , Pargana : Shamli , 
Distt. : Muzaffarnagar 

( Transferee ) 


अनुसूची 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 


खाता नं . 197, ग्रा . - बनत , 
प . - शामली , जि . - मुजाफ्फरनगर । 


तारीख : 16-10- 84 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of the notice on 
the respective persons, whichever period 
expires later ; 


मोहर : 


* [ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।] 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sano meaning 
as given in that Chapter . 


M - 280/ 84 - 85. - Whereas I, J. P. Hilori , being the 
Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to bolieve that immovable property having a fæir 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing 
No . 197 situated at Village Banat (and 
more fully described in the Schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Kairana under registration No . 902 dated 
16 - 2 -84 for an apparent consideration which is less 
thing the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 


SCHEDULE 


Khata No. 197 , Village : Banat . 

Pargana : Shamli, Distt . : Muzaffarnagar . 
Date : 16- 10- 84 


SEAL 

* Strike off where not applicable. 
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सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा , 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इस में प्रयुक्त शब्दों पौर पदो का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 2 मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


+ 


+ 


अनुसूची 


निदेश नं . एम - 86/ 84- 85 : --- प्रतः मझे , जे . पी . 
हिलोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269- के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी 
म . 27 है तथा जो बिहारी लाल मागं में स्थित है ( और 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन 
तारीख 16- 1 -84 का पूर्वक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
बार देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे 

मचने में सुविधा के लिए और/ या ; 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1981 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
अत. अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
मे , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उप-धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नालखित व्यक्तियो, अर्थात :- .. 
1 . श्री चान सिह भंडारी उर्फ 

चरण सिह भंडारी 
पुत्र स्व . श्री रसी सिह भंडारी 
नि 35 गढी , 
देहरादून छाधनी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मदन सिह वर्मा पुन 

स्व . श्री बी . एस . वर्मा, 
नि .---- 31 5 ओल्ड डालन वाला , देहरादून । ( अन्तरिती ) 


सम्पत्ति सं . 27 बिहारी लाल मार्ग, देहरादन 
तारीख : 16 - 10 - 8 .4 
मोहर . 
*[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

M - 86/ 84- 85.. - Whereas , I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Soction 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinaftor referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value excecding Rs. 1, 00 , 000 and bearing 
No. 27 situated at Bihari Lal Marg ( and more fully 
described in the Schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Dehra Dun under registration No. 411 dated 
16- 1 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparcnt con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor(s ) and transferce ( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferes for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के 
" जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the isşue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : - - 


1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 


1. Shri Chan Singh Bhandari urf, Charan Singh 

Bhandari 

S /o Ratti Singh Bhandari 
R /o 35, Gadhi, Dehra Dun Chhawni (Transferor) 


[ भाग III - या 1] 
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2 . Shri Madan Singh Verma 

S / o Late Shri B. S . Vernia 
RO 315 Old Dalan Walla , Dehra Dun 

( Transferee ) 


देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए और/ या ; 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period cxpircs later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

irrmovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अत : अब उक्त अधिनियम को धारा 2690 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


1 . श्रीमती दमा भिगारी पन्नी श्री सुन्दा पिह 

नि . 59/ 4 पुराना न . 59/ H रामपुर रोड 
देहरादून 

( अन्नरक ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Property No. 27, Behari Lal Marg , Dehra Dun . 
Date : 16- 10 -84 


2. श्रीमती शान्ती दत्ता स्व केपटन 

श्री बी . डी दत्ता 
नि० मडकी रोड, मुजफ्फर नगर 
श्री एच , एम भटनागर 
पुल श्री राजालाल 

59/ 4 राज पुर रोड, देहरादून - - ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उपत सम्पत्ति 
के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


SEAL 
* Strike off where not applicable . 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेशन० एम - 97 / 84- 85 : - - अत : मुझे , जे०पी० हिलोरी , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
2690 के भाधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार 
मूल्प 1, 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं0 50/ 4 है 
तथा जो राजपुर रोड में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के आधीन तारीख 20- 1 - 1984 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गमा प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---- 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


मकान नं . 59/ 4, गजपुर रोड, देहरादून 
तारीख : 16 - 10- 1984 
मोहर : 
*[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
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___ M - 9784 - 85. -- Whereas, I, J . P . Hilori , 
being the Competent Authority xuthorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing 

No . 594 situated at Raj Pur Road ( and more fully 
described in the Schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in tho office of tho Ropistering Officer at 
Dehiadun under registration No. 630 dated 20 - 1 - 84 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer , 
as agreed to between the transferor( s ) and transferce( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion 

liability of the transferor to pay tax 
the said Act, in respect of any 
arising from the transfer andlor ; 


of the 
under 
income 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957). 


Explanation : The terms and exprcasions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have he game mcaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Bldg. 59/ 4, Rajpur Road, Dehradun. 
Date : 16- 10 - 84 
SEAL 
Strike off where not applicable . 

__ कानपुर, 20 अक्तूबप , 1984 
निदेश नं ० एम - 503/ 84- 85 : - अतः मुझे , जे०पी० हिलोरी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के 
आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 100, 000रु. 
में आधिक है और जिसकी सं० 120/ 565 है तथा जो शिवाजी 
नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के आधीन तारीख 24- 1-64 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यया 
पुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्वेश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
में कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना 

पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
हैं, में उक्त अधिनियम की धारा 288 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1. श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री मितान सिह 

120/ 565 शिवाजी नगर 
कानपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री विजय कुमार , पुत्र श्री श्याम लाल एवं अन्य 
120/ 565 शिवाजी नगर, कानपुर 

( भन्सरिती ) 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1 . Smt. Daya Singari 

W/ o Shri Sunder Singh , 
R /059/ 4, OldNo. 95- H , Rajpur Road, Dehradun 

( Transferor ) 


2 . Smt. Santi Datta 

W / o Late Capt. B . D . Datta , 
R / o Roorkoe Road, Muzaffar Nagar 
Shri H . M . Bhatnagar 
S/ o Shri Raja Lal 
59 /4 , Rajpur Road , Dehradun ( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(t) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of the notice on 
the respective persons whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


[ भाग 


- 


1 ] 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money or other assets which have 
not bocn or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issuc of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons, namely : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


1 . Shri Lalta Prasad 

S /o Shri Mitan Singh 
120 /565 , Shivaji Nagar , Kanpur ( Transferor) 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
202 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस . अध्याय में दिया गया है । 


2 . Shri Vijay Kumar 

S / o Sri Shyam Lal & others 
120 / 565 , Shivaji Nagar , Kanpur ( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


अनुसूची 
मकान स्थित शिवाजी नगर वा -पुर 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazet 
te or a period of 30 days from the service 
of the notice on the respective persons which 
ever period expires later , 


तारीख : 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Kanpur, the 20th October , 1984 


Explanation : The terms and expressions used herein 

a s are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


Houso at Shivaji Nagar, Kanpur 


M -503/ 84 - 85 .. - Whereas, I, J. P. Hilori , being 
the Competent Authoriy authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1,00 , 000 and bearing 
No, 1201565 situated at Shivaji Nagar (and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur under registration No. 542 dated 
24- 1-1984 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor(s ) and transferee (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Date : 20 -10 -84 
SEAL 


* Strike off where not applicable. 


निदेश नं० के - 505/ 83 - 84 :-- अतः मुझे, जे० पी० 
हिलोरी , सायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 2695 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है भौर जिसकी सं0 120 / 57 है तथा 
जो नरापन पुरना में स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूची में 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
*1011 a /844 
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स्पष्टीकरण:-- हमें प्रयुक शब्दों और दा , जो आयकर 

अधिनियम , 1061 ( 106 ! * 4 .1 ) के अध्याय 
205 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गात्र है । 


और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 31- 1- 1984 को पूर्वोक्त सम्पति 
के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत , 
में अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित मे वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है । 


अनुगुनी 


मकान स्थिन नरामन पुर 


तारीख : 20 - 10- 84 
मोहर : 


[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 


( क ) अन्तरण मे हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Daineaawe 
need to one propoo.omore Federed 


( ग्न ) ऐसे किमी पाप या किसी धन या अन्य भास्तिगों 
___ की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 


K - 505 , 83 - 84 .. -- Whereas, I , J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing 
No. 120157 situated at Narainpur (and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur under Registration No . 2092 dated 31- 1 - 84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid properly by more 
than 15 % of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the transferor(s ) and transferee (s ) lias not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


air marapparentRegistratif the Koration in transie des 


considly by m 


ou for sunt 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नालखित व्यक्तियों प्रर्थात् :---- 


1 . श्रीती करतार देवो गुलाटो चै ! टेबल ट्रस्ट द्वारा 

देर मेटलर्स एण्ड ट्रस्टीज 120/ 92, लापत नगर 
कानपुर 

( अन्तरक ) 


(a) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and or ; 


2. श्रीमती भारती देवी पत्नी श्री राम चन्द्र 

111 / 81 अगंक नगर 
कानपुर 

( अन्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money or other assets which have 
not becn or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक् गम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की नामील 30 की अवधि , जो भी प्रयाध बाद मे 
समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति के द्वारा । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proccedings for acqui 
sition of the aforesaid property by tho issue of this 
notice under sub -scction (1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , nainely : 


1 . Smt. Krtr Devi Gul..ti, Charitable trust 

through theit Sottlers and Trustoos, 
120/ 92, Lajpat Nagar, Kanpu :. 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
* पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


2 . Smt. Bharti Dovi 

W /o Sri Ram Chand 
111 / 81 , Ashok Nagar , Kanpur . 
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- 


- - 


- --- 


- 


- 


- 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period - 34 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person intercsted in the sait 

imingvalle property within 45 days from 
the date of the publication of this retice 
in the Official Gazette , 


प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने मे मुविधा के लिए 
अतः अब उका अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 


Explanation : The terins and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
sæid Act, shall have the same meaning 
as given in thot Chapter. 


SCHEDULE 
House at Narainpur 
Date : 20 - 10 - 84 
SEAL 
*"Strike off where not applicable . 


1. श्री लाला लक्ष्मी नाराण पुत्र लाला बनवारी लाल 

8/ 35, आर्यनगर 
कानपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री सै . जफर अनो रफी अहमद , 
शकील अहमद फिराज अहमद व अ : 
24- बी माईट र 
कलदत्ता 

( अन्नन्तिी ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यव ह्यिा शुरू करता हूँ । उक्त सम्पनि के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 

45 दिन को अवांध , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 टिन की अवधि , जा भी अवधि 
चद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्याक्तयो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख 

के 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हतबद्ध विमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लाखन मे किए जा सकेगे । 


निमेश मं० के - 506/34- 85 :---- नः गुदो जे . पी . हीलोरी, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात उका अधिनियम व हा गया है ) की धारा 269 ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकरी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्त , जिसका उन्जिन ब भार मूल्य 100, 000 
से अधिक है और जिसकी सं0 20 5, 207 और 199 है तथा जा 
गज्जु गुना में स्थित है ( औरइसे उपाबा अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीम्र्ना पुजारी के कार्यालय 
कानपुर मे , राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1903 ( 1903 फा 
16 ) के अधीन तारीख 31 - 12 - 83 का पर्योत मम्पात के 
उचित बान र मूल्य में कम के दृश्यमन प्रफल के लिए 
अन्तरित की गई है पौर मुझे यह विश्व मारने कारण 
है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमन प्रतिफल के पन्द्रद प्रतिशत 
से अाधक है अन्तरक ( अन्तरकों ) अंर अन्तरिती ( अन्तरियो ) 
के बीच ऐन अन्तारण के लिए तय पाया गया प्रातफल , निम्न 
लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तारण , लिखित मे वास्तविक रूप 
से कथित नहीं पाया गया है । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो प्रायकर 

प्राधनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभापित है, वही अर्थ होगा 
जा उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
जमीन गज्जु पुरवा कानपुर स्थित 
तारीख : 20- 10-84 


माहर . 


[ जा लागू न हो उस काट दीजिए ] 


( क ) अन्न रण में हुई किसी प्राय की बात, श्रायकर 

अधिनियम , 1961 (1061 का 43 ) के अधीन 
कर देना के अन्तरक के दायित्व में कामी करने या 
समे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को जिन्हे भारतीय श्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1272711 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा 


K - 506/ 83 - 84.- - Whereas, I , J. P. Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafte . referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing 

No . 205 , 207 , 199 situated at Jaggupurva ( and more 
fully described in the schedule below ) has been trans 
ferred and registeret under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur under registration No . 1895 dt. 30 - 12 - 83 for 
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an apparent consideration which is less than the fair 
carket value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s) and transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any inconie 
arising from the transfer and /or ; 


( जिस इसके पश्चात उक्त अधिनिय । गया है ) 
की धारा 269 के अधीन सम प्राधिकारी का यह वर 
व . स र ा कारण है कि स्थ बर सम्पनि , सा चत 
बाजार मल्म 1, 00, 000 से अधि ; है और जिसकी सं० 
110/ 335 है तथा जा प्रेमनगर में स्थित है ( और इनसे 
उपःबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बानपुर में , राजस्ट्रीतरण अधिनियम , 
1008 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीन्द्र 18 -1 - 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दफ्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि पथापुर्वोक्त सम्पत्ति का 

चत बाजार मूल्य , उनके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
म.न प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशन में अधिक है मन्तरक ( अन्ता 
रकों ) और अन्तारती ( अन्तारियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
को लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्न लाग्नत उद्देश्यों से 
यक्त अन्तारण , लिखा में वस्तावनः रूप में कथित नहीं किया 
गया है । 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets wbich have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indiarı 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


1 . Shri Lala Luxmi Nuain 

S / o Lala Banwari Lal 

8 / 35 , Arya Nagar, Kanpur ( Transferor ) 
2 . Shri Sayed Zafar Ali Rafiq Ahmad , Sh::koel 

Ahmed , Firozahmad & uthers . 
24 - B , Bright Road , Calcutta ( Transferco ) 


; ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की ब बत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 ला 43 ) या धन जर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रपट नही किया गया था या किया जाना 
चाहिए थ , छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a pe.iod of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later, 
(b ) by my other person interested in the said 

jrcmovable property r thin 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अतः अब उक्त प्राधनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
गे , मै उक्त अधिनियम की धारा 269ग फी उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ... 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Land at Gajju Purwa, Kanpur. 
Date : 20 - 11 - 82 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


1 . लच्छा देवी पत्नी श्री प्रेमनारामन 

एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री राम नारान 
__ 16 / 1 गाईट नं . 2 किदवाई नगर, कानपुर 

( अलरक ) 
2. श्री मोहम्मद हास उर्फ काल खां एवं अन्य 

105 / 91 चमनगंज 
कानपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूवोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप :--- 


निदेश नं० के - 503 / 83- 84: - प्रतः मुझे जे० पोल 
हीमोरी , मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी पक्तियों 
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- - 


- 


. . 


: : 


2. Slui Mohd . Haroon alias Kale Khan & others, 

105/ 191, Chamanganj, Kanpur ( Transferee ) 


पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर जति स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be inade in writing to the undersigned . 


स्पष्टीकरण:---- इसमें प्रयुक्त शब्द और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of thus notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


अनुसूची 
मकान स्थित 105 / 335 प्रेमनगर , कानपुर । 
तारीख : 20- 10 - 84 
माहर : 
( जो लागू न ही उस काट दीजिए ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


House at 105 / 335 , Prom Nagar , Kanpur . 


Date : 20 -10 -84 


SEAL 
* Strike off where not applicable . 


_ K - 501/ 84 -85.--- Whereas, I, J. P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
hereinafter referied to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing 
No. 105 / 335 situated at Prem Nagar ( and more fully 
described in the schedule below ) bas been transferred 
and registered * under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Kanpur 
under registration No. 1063 dated 18 - 1 - 84 for 
an apparent consideration which is less than the fair * 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consderation and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferec (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in rc & pect of any income 

arising from the transfer and or ; 
(6 ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby ipitiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Smt. Laccha Devi 

W / o Shri Prem Narain & Smt. Laxmi Devi 
W / o Sri Shyam Narain , 
16 /1 , Site No . 2, Kidwai Nagar , Kanpur 

( Transferor ) 


निदेश नं० के - 04/ 84- 85:- -- प्रतः मुझे जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सअम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00, 000/ - मे अधिक है और जिसकी सं0 128/ 12- ई 
है तथा जो किदवई नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1208 
का 16 ) के अधीन तारीख 6- 1- 84 का पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, 
हसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भान्तरका ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्न अन्तरण, लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , मायकर 

माधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
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पर देने के अन्तरमा के दयित्व में कमी करने 

to believe that immovable property having a fair 

market value exceeding Rs . 1, 00 ,000 /- and bearing 
या उसने बचने में मुविधा के लिए और/ या । 

No . 128| 12E, situated at Kidwai Nagar ( and 
( ख ) ऐस किसी आय ८ किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

more fully described in the schedule below ) has been 

transferred and cgistcrcd * under the Registration Act, 
की जिन्हें भारती : प्रायकर अधिनियम, 1922 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 

Officer at Kanpur under registration No. 2035 dated 

6 - 1 - 1984 . for an appancht consideration which is less 
1961 ( 1961 को 43 ) या धन -भर धनियम, 

than the fair market value ( if the aforesaid property 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ by more than fifteen per cent of such apparent con 
अन्तारती द्वार प्रकट नहीं किया गया था या 

sideration and that the consideration for such transfer 

as agreed to between the transferorts ) and transferee ( s ) 
किया जाना चहिए था , छिपाने में सावधा के 

has not been truly stated in the suid instrument of 
लिए 

transfer with the object of : 


अतः अव युक्त अधिनियम की धारा 269ग के सन 
सरण में , मैं उक्त प्राधनियन की धारा 2697 की उपध रा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां अर्थात :---- 

1 . श्रीमती सुधा श्रीवास्तव , सुदर्शन श्री वास्तव एवं अन्य 
____ 125 / 1 गोवन्द नगर, मानगुः ( अन्तरका ) 
2. श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी एवं श्रीमती उपा रानी 

तिवारी 19/ 148 पटकापुर कानपुरः ( अन्तरिती ) 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer; and or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or wk.ch ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 (11 of 1922) oc the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


को यह सूचना जारी करके पूर्घोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के रजपत्र भे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तलम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की त . मील 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किस व्यक्ति के द्वार । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I cro y initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 

1. Shri Sudarshan Srivastaval & Smt. Sudha . 
Srivastava & others. 125 /1 , Govind Nagar, 
K : npur . 

( Transferor ) 
2 . Shri Janardan Prasad Tiwari & Smt Ush : 
Rani Tew. ri 19 / 148, Putkapur , Kanpur 

(Transferve ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किमी म पषित द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पस लिजिन में लिए जा सकेंगे । 


Objcctions , if any, to llie acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official 
Gazeite or a period of 30 days from the 
service of the notice on the respective 
persons whichever period expires later ; 


स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदी का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 202 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
ग्लाट विदवई नगर, कानपुर स्थित 
तारीख : 20- 10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हा उसे काट दीजिए ) 


(b ) by any other person interested in the said 

in. movable property within 45 lays fromthe 
date of the publication of tiis notice in the 

Official Gazettc . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
grid Act, shall have the comc mcaning 
as given in that Chapter . 


K - 504/ 83- 84...- Whereas, I , J . P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
heroinafter referred to as the said Act, have reason 


SCHEDULE 
Plot at Kidwai Nagar . 
Date : 20 - 10 - 84 
SEAL 
* Strike off where uot applicable . 
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निदेश नं . के -5/ के एन पी / 84- 85- ~- प्रतः मुझे जे. पी . 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी 
सं . 21 है तथा जो लखनपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कामपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
25- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्व स करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्मत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रातशत से अधिक है 
अन्तर : ( अन्तरकों ) और अन्तारती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नानविन 
उद्देश्यों से युका अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजसत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबद्ध किसी भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- इसमे प्रयस्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 
207 में परिभाषित है , वही अर्य होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
प्लाट लखनपुर कानपुर स्थित । 
तारीख 20- 19- 84 
मोहर 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


herejelieve 
thatexceeding 
akhanpus has been to 1908 


( क ) अन्तरण से हुए किसी प्राय की का बल , आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


at 


25.1-84 _ under reas of there 


( ख ) ऐसे किसी आय या मिमी धन या अन्य आस्तियों की 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
साधन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वरा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा के लिए , 


K -5/ 84-85. - Wh: reas, I, J. P. Hijrri , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act , have reason 
to believe that immovable property having a fair 

market value exceeding Rs . 1 , 00 , 000/ - and bearing 
No . 21 situated at Lakhanpur (and inore fully 
described in thc schedulc below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registerine Officer at 
Kanpur under registration No . 2775 dated 
25 - 1 - 84 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to betwecn the transferor(s ) and 
transferçe (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 
facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which hayo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transicree for the purposes of the Indian 
Income-lax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957) . 


Instrumee(s) has to betwethe cons 


अतः, अब , युक्त अधिनियग की धारा 269ग के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: ---- 


1. श्री बी . सहार , श्रीमती मीना माथुर 
एग्रीकल्चर कालेज कैम्पस कानपुर 


( अन्नरक ) 


2. श्री संजय विवेदी एवं , अजय त्रिवेदी 
ए - 21 विकाम नगर लखनपुर/ कानपुर 


( अन्तरिती ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceçdings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों 


1 . Shri B. Sahaj, Smt. Meena. Mathur Agriculture 

College Campus, Kanpur ( Transforor ) 
2. Shri Sanjay Trivedi & Ajay Trivedi 
A -21 , Vikas Na.gar, Lakha. npur , Kanpur 

( Transforee) 
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Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the . date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever periori expi es later; 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय नायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26ग की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित शक्तियों अर्थात् :--- 


(b ) by any other person interested in the said 

irmovable property within 45 days froin the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazcile . 


1. श्री सूरज प्रसाद पुन स्व० श्री राधाकिशन श्रीवास्तव 
7 / 103 स्वरूप नगर, कानपुर 

( अन्तरक ) 


Explanation : The termiş and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


2. श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायन एवं अन्य 
109/ 401 दर्शन पुरया, कानपुर ( अन्तरिती ) 


SCHEDULE 
Plot at Lakhanpur. 
Date : 20-10-84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के 
मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के 
द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं . के - 502 / 83- 84:- - प्रतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चास उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00,000/- से अधिक है और जिसकी 
सं . 7 / 103 है तथा जो स्वरूप नगर में स्थित है ( और 
इससे आबद्ध अनुसूची में पीर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्दीका अधिकारी के कार्यालय कानपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 7- 11 -83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्म से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरफों ) और अन्तारती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 


स्पष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
207 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


मकान स्थित 7/ 103 स्वरूप नगर, कानपुर 


तारीख . 20 - 10- 84 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तररु के दायित्व में कमी करने या उसमे 
बचने में भुविधा के लिए ; और/ या 


मोहर 


( जो लागू न हो काट दीजिए ) 
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than the than fifteen 


considerat 


F. No. K - 502183 - 84. - Whereas, I, J . P. Hilori 
being thọ Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovablc property having a fair 

market value exceeding Rs . 1 ,00, 000 / - and bearing 
No . 7 | 103 situated at Swarup Nagar Kanpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred registered * under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at Kanpur under registration No . 1285 dated 
7 - 11 - 83 for an apparent consideration which is less 
tha the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor( s ) and transferee ( s) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957 ) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section (1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely :... 

1. Shri Suraj Prasad 

S /o Late Sri Radha Kisan Srivastava 

7/103, Swarup Nagar , Kanpur. ( Transferor ) 
2. Shri Brijendra Singh 

S /o Sri Narain & Sanjay Singh 
S / o Brijendra Singh , 

119 / 401 , Darshan purwa Kanpur ( Transfcree ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi . 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expi. es later ; 
(b ) by any other person interested in the said - 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions ined herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
House at 7 /103, Swarup Nagar. 
Date : 20 - 10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

1011 GI/ 84 - 9 


निदेश नं० के-12/ 84-85 : - प्रतः , मुझे जे९ पी० 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी . 111 / 85 है, तथा जो 
अशोक नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 2- 2- 84 को पूर्वोक्त सम्पति के अच । 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे बृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त पन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिये और/ या ; 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 

था छिपाने में सविधा के लिये । । 
अतः , अब , युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

1 . श्री राम नारायन वाजपेयी पुत्र श्री बंशीधर वाजपेयी 
111/ 85, अशोक नगर , 
कानपुर 

( अन्तरक ) 
2. कुमारी वीना शुक्ला पुत्री श्री हरदयाल शुक्ला 

111/ 414 अशोक नगर, कानपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति 
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म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
के पास लिखित में किये जा सकेगे । 

property may be made in writing to the undersigned , 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

period of 45 days from the date of publi 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
अध्याय 20फ में परिभाषित है, वही अर्य 

the notice on the respective persons which 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

cver period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
अनुसूची 

the date of the publication of this notice 

in the Ollicial Gazette . 
मकान चिन 1 1 1 / 85, अगोक नगर , कानपुर 

Explanation : The terms and expressions used herein 
मारीख : 20 - 10 - 84 

as are defined in Chapter XXA of the said 
मोहर : 

Act, shall have the same incaning as given 

in thai Chapter. 
* जो लाग न हा उमें काट दीजिए । 

SCHEDULE 
K - 12184- 85 . --- Whereas, I, J. P. Hilori being the 

House at 111 /85 Ashok Nagar, 
Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the Date : 20- 10 - 84 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereivafter 

Seal : 
referred to as the said Act, have reason to believe 

* Strike off where not applicable . 
that immovable propeity having a fair market 
valve exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 
111| 85 situated at Ashok Nagar ( and more fully 
described in the schedulc below ) has been transferred 

निदेश नं० 1 251 / 84- 85 . - - प्रत्त :, मझे जे . पी हिलोरी , आय 
and registered * under the Registration Act , 1908 ( 16 कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात् 
of 1908 ) in the office of the registering 

उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम 
Officer at Kanpur under registration 
No . 2165 dated 2 - 2 - 81 for an apparent con 

प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
sideration which is less than the fair market value of 

उचित बाज़ार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी 
the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consi 

मं . 19 - सी / 4- ए / 1 है तथा जो पालोक नगर कालोनी में स्थित है 
deration for such transfer as agrecd to betwcen the ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
transteror( s) and transferce (s ) has not been truly रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
(a ) facilitating the reduction of evasion of the 

13- 1 - 84 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य 
liability of the transferor to pay tax linder में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और 
the said Act in respect of any income मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
arising from the transfer andlor ; 

उचित बाजार मूल्या, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
(b ) facilitating the concealment of any income प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be dis :losed by 

और अन्सरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये 
the transferee for the purposes of the Indian तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है । 
said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 (27 
of 1957 ) . 

( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , मायकर 
Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 

बचने में सुविधा के लिये और/ या ; 
Act, to the following persons, namely : 

( ख ) ऐसे किसी प्रायः या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
1. Shri Ram Narain Bajpai 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
S/ o Sri Banshidhar Bajpai , 
111 / 85, Ashok Nagar , Kanpur. 

का 11 ) या आयकर अधिनियम ,1961 ( 1961 का 43 ) 
( Transferor ) 

या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
2 Kim . Veena. Shukla , 
D /o Sri Hardayal Shukla , 

प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
111 / 414, Ashok Nagar , Kanpur ( Transforee ) 

या किया जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिये । 
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अत:, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


1 . डा . मुरारी लाल बंसल , 
84, महात्मा गाधी रोड़, आगरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री विशन कुमार पुत्र श्री नारायणदास 

3 / 496, राय मंडी, शाह गंज , आगरा 
अब आलोक नगर कालोनी 
प्रागरा । 

( अन्तरिती ) 


stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction. or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer andſor ; 
( b ) facilitating the conccalment of any income 

or any ioncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-1ax Act , 1957 ( 27 

of 1957). 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
I . Dr. Murari Lal Bansal 

84 MG Road Agra . ( Transferor) 
2 . Shri Vishan Kumar 

S /o Shri Narayan Dass 
3 /496 Rai Mandi, 
Sliahganj Agra now as Alok Nagar Colony 
Ist Colony Agra 

( Transferee ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख 

मे 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की सामील 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान स्थित आलोक नगर कालोनी , सागरा 


तारीख : 20 - 1984 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a puriod of 30 days from the servicc of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

imniovable property within 45 days from 
the data of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used lcrcin 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same incaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
H. No . 19 - C/ 4- A / I 

Alok Nagar Colony , 

Agra . 
Date : 22 - 10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 

निदेश नं . एम . 1884/ 84- 85 : --- प्रतः, मुझे जे . पी . 
होलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है किः स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी मं . . 
मी -12 है तथा जो नेहरू नगर गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 


A - 251184- 85 . - - Whereas, I, J . P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hercinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 19 . C 4 
A1 situated at Alok Nagar Colony ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 
and registered * under the registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Agra 
under registration No . 9556 dt. 13- 1 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee ( s ) has not been truly 
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1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 28- 1- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कारने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


लिए 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप धाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
1 . श्री प्रकाश जैन पुत्र स्व . नेमीचंद, जैन , 
नि . -थर्ड डी . 20 नेहरु नगर , 
गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती कौशल देवी जैन पस्नी , 

श्री प्रकाश चन्द जैन , 
डी - 20, नेहरू नगर, 
गाजियाबाद 

( अन्तरिति ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
| इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । । 
स्पष्टीकरण : - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 41 43 ) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है, वही पर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भवन सं . IInd सी 12, भावासिक कालोनी , 
नेहरू नगर, 

गाजियाबाद 
तारीख 20-10- 84 
मोहर : 
* जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

M - 1884/83 .34. - Whreas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1963 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No. IIC - 12 
situated at Nchru Nagar G . Bad (and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred and 
registered * under the regist, ation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at Gazia 
bad under registration No. 18307 dated 28 - 1 - 1984 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property by more 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s) and transferee (s) has 
not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object. of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any incomo 

arising from the transfer andor ; 
(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposcs of the Indian 
income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section (1 ) of Scction 269D of the said 
Act, to the following persons , namely : 
1. Shri Prakash Jain , 

S / o Late Shri Nami Chand. Jain , 
R / o IIIrd - D . Nehru Nagar , 
Ghaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Smt . Kawsal Devi Jain , 

Wo Shri Prakash Chand Jain , 
Smt. Neolam Jain Wo Shri Pradeop 
Kumar Jain , 
R / o IIIrd D - 20 Nehru Nagar 
Ghaziabad . 

( Transferce) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 
by any other person interested in the said 
immovable properly within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


[ भाग IIT -- खंड 1] 
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Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall Kave the same meaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
House No. II C / 12 Nohro Nagar Ghaziabad . 
Date : 20 -10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप : - -- 
( क ) इस भूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :-- - इम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 2007 में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . एम - 1885/ 83-84 .--- अतः मुझे, जे . पी . 
हिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के श्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . सेक्टर 
नं . 3 ब्लाक बो है तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 2- 2-84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कारने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट नं . 3- वी - 15 , गाजियाबाद 
तारीख : 20-10- 84 
मोहर : 
* जो लागू न हो उमे काट दीजिए । 


1 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


___ M - 1885 / 83- 84 .- - Whercas ], J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 13 of 1961 ), hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . 
Sector 3 Block B situated at Ghaziabad ( and more 
fully described in the schedule below ) has been trans 
ferred and registered under the registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Offi 
cer at Ghaziabad under registration No. 18922 
dated 9 - 2 - 84 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer andjor ; 
(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any monty or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferco for the purposes of the Indian 
income -tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 0 1957). 
Now, therefore, in pursuance of Section Cof the 
said Act, I hereby initiale prucecuings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - 


1. श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री नरेश कुमार सिंपल , 
नि . -13 रोमते राम , रोड़, 
गाजियाबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती प्रतिभा जैन पत्नी श्री तेज प्रताप जैन , 
नि . - 3 - डी - 20 , नेहरू. नगर, 
गाजियाबाद 

( अलरिती ) 
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कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


under sub - section (1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
I. Smt . Prem Lata 
Wo Narais Kumar Singhial 
R / o 13 Romtey Road 
Ghaziabad . 

( Transferor ) 
2 . Smt. Partibha Jain 
Wo Shri Taj Pratap Jain 

R/ o 3rd D - 20 Nehru Nagar 
Ghaziabad . 

( Transforec ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid pcrsors within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the oflicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have thic same meaning as given 
in that Chapter 


प्रत : प्रय युक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
में , मैं उफ्त अधिनियम की धारा 269 की उप धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अथात् : - - 


1 . श्री त्रिलोकी नाथ गोयल प० रामचन्द्र दास , 

नि . राजपूताना पश्चमी रुड़की , 
जि . सहारनपुर 

( अन्तरक ) 
2 . विकास सिमेन्ट कं . लि . , 

209 दिल्ली चैम्बर्स० नई दिल्ली 
द्वारा एहतिशाम अहमद सिद्दकी पुत्र श्री फजल अहमद 

डाईरेक्टर, विकास सिमेन्ट लि . ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


SCHEDULE 
Plot No. 3rd - B - 15 Ghaziabad . 
Date : 20 - 10 - 84 
SEAL 


* Strike off where not applicable. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो 
भी बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) छस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश म . एम - 107/ 84- 85 - -- प्रतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिस इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
धारा 269व के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी स . 
है तथा जो परवा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन तारीख 30- 1- 84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के ऊधित बाजार मूल्य से कम के दश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


ग्रान्ट प्रगना, परवा जिला -देहरादून 


तारीख : 20- 10-84 


मोहर : 
जो लागु न हो उसे काट दोगिए । 


[ पाग III -- 


1 ] 


भारत का रायता प्रसाधारण 


M - 107184 - 85. - Whereas, I , J . P. Hilori, being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to belicve 
that immovable property having a fair market 
valuo exceeding Rs. 1, 00 ,000 and bearing Ne . 
. . . situated at Paraw ( and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offic . cf the Registering Officer at Lehr 
dun under registration No. 795 dated 30 - 1 - 84 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the atoresaid property by more than 
fiftecn per cent of such apparent considuration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer andlor ; 
(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moncy or other assets which have 
not beca or which ought to be disclosed by 
the transforce for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act .. or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 

of 1957). 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section (1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 
1. Sh , Triloki Nath Goyal 

S /o Ram Chander Das , 

R / o Rajputana Paschimi - Roorki, 
Distt . Saharan pur 

(Transferar) 
2 . Vikash Cement Pvt. Ltd . Company, 

209 Delhi, Chambers New Delhi through 
Shri Ehtigam Ahmad Sidgi 
S /o Fazal Ahmad . 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice ca the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
tho date of the publication of this notice 

in the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shal have the same ineaning as given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
Garant Pragana Parwa , Distt . Dehradun . 
Date : 20 - 10- 1984 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 
880GI/ 84 - 3 


कानपुर, 22 अक्तूबर , 1984 
निदेश नं . ए . 252/ 84- 85 : -- प्रतः मुझे जे . पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
.( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 100, 000 /- से अधिक है और जिसकी सं , · · · · · · है 
तथा जो नारखो फिरोजाबाद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16) के प्राधीन तारीख 
25- 1 - 84 का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में 
कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या । 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 

किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
प्रत . अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1 . श्री नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र ठा० तोषन पाल सिह , 

नि . ग्रा . एवं पोस्ट जाटज , फिरोजाबाद ( अन्तरक ) 
2. श्री लटूरी सिंह पुत्र श्री भागवंत सिंह , 
नि . रेमजा मजरा, भोजानारखो , पो० 

कार्तिकी फिरोजाबाद , जि . प्रागरा 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
खेती स्थित नारखी फिरोजाबाद 
तारीख : 22-10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दोजिए ) 

Kanpur, 22nd October , 1984 
A 25284- 85 .--- Whereas, J, J. P . Hilori being 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market 
value excecding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . 
. . . situated at Vill. Narkhi, Ferozabad ( and inore 
fully described in the schedule below ) has becn 
transferred and registerer under the Registration Act, 
1908. (16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Forozabad under registration No. 
5821 dated 25 - 1 -84 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
tho aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideratior and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between thie 
transferor ( s ) and transferee (s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may bc made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the norice on the respective persons which 

cver period expires later ; 
6 ) by any other person interested in the said 

inmovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 

SCHENULE 
Agricultural Land at Narkhi, Villiage Ferozabad . 
Date : 22 - 10 - 84 
SEAL 
* Strike.off where not applicable . 

निवेश नं , ए० . 253 / 84- 85. - - अतः मुझे, जे . पी . 
हिलोरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1, 00, 000 रु . से अधिक है औरजिसकी सं . 1035; 3637 है 
तथा जो मुस्तकिल प्रागरा में स्थित है ( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय प्रागरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 17- 1 - 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल है 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बायत , पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रर्यात :. . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer and or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

of 1957). 
Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1. Sri Narendra Pal Singh 

Slo Thakur Tokhan Pal Río Vill . & Distt. 
____ Jatav , Ferozabad , Distt Agra ( Transferor ) 
2 . Shri Latoori Singh S /o Shri Bhagwant Singh , 

R / o Remja Majra , Mauja , Narkhi, 
Post Katiki, Teh. Forozabad , 
Distt . Agra . 

( Transferee ) 


[ भाग III --- 4s 1 ] 
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1 . श्री मोती लाल गुप्ता , पुत्र लाला लज्जाराम के गुप्ता 
नि , मोजा मऊ ,अग 

( अनारक ) 
2 . श्री कृष्णा कुंज सहकारी प्रायाम समिति लि . , 
मागरा द्वारा राधा रमन श्रीवास्तव ( सचिव ) 
नि . बिल्लीव पुरा लोहा मेंडो आगरा ( अन्तरिती ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any noncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 (27 
of 1957) . 


को यह सुचना जागे करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -. . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ठरविषयों में से किसी का के द्वारा । 


1. Shri Motilal Gupta 

So Lala Lajja Ram Gupta , 
R / o Mauja Mau, Teh. & Distt . Agra. 

( Transferor) 
2. Kriskna Kunj Sahkari Ayas Samiti Ltd . Agra , 

Through Radha Raman Srivastava (Secrotary) 
R / o Billoch Pura, Lohamandi , 
Agra. 

( Transferee ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मांगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिमि , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है , वही मर्थ हागा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
thc notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette . 


अनुसूचो 


खसरा नं . 1035 , 36, 37 

स्थित ग्राम मऊ , जि . अागरा 
तारीग्य : 12-10- 84 
माहर : 
( जा लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chaper XX - A of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 

SCHEDULE 
Khasra No. 1035 , 36 ,37 at Vill Mau . Distt. Agra . 
Date : 22 -10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


A- 253184- 85...... Whereas, I, J. P. Hilon being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hercinafter 
referred to as the said Act, have reason to belicve 
that immovable property having a fair market 
value excceding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 
1035 , 36 , 37 situated at Mastkil Agra ( and more 
fully described in thei schedulc below ) has been 
tradsferred and registered under the registeration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Ofliccr at Agra under registration No . 9639 duted 
17 - 1 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respecto any income 

arising from the transfer andlor ; 
1011 GI/ 84 - 10 


__ निदेश नं . ए- 254/ 84- 85 :- • अतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का . 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - रु . से अधिक है और जिस की 
खसरा नं . . . . . है तथा जो कलवारी में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकृर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
2- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पीर 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 
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का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे A -254 /84 - 85 .- - Whereas , I, J, P . Hilori bcing the 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है अनारक 

Competent Authority authorised by the Central 

Government in this belali under Section 269B of the 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 

Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereinafter 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में युक्त . referred to as the said Act, have itason to believe 
अन्न ग्ण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया 

that immovable property having a fair market 
value cxceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 

situated at Kalwari, Agra (and more fully des 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 

cribed in the schedule below ) has becn transferred and 

registered under the Registration Act, 1908 ( 16 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या Agra said Act under registratic No . 9044 dated 
उमसे बचने में मुविधा के लिए और/ या 

2 - 1 -84 for an apparent consideration which is less 

than the fair market value of the aforesaid property 
( ख ) ऐसे किमी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

by more than fifteen per cent of such apparent consi 

deration and that the consideration for such trans 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 fer as agreed to between the transforor ( s ) 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

and transferee ( s ) has not been truly stated in the said 

instrument of transfer with the object of : 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

liability of the transferor to pay tax under 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

the said Act in respect of any income 
था , छिपाने में सुविधा के लिए 

arising from the transfer and /or ; 
अतः अब उन अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 

(h ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have 
में , मैं उन अधिनियम की धारा 269ग की उपधाग ( 1 ) 

not heen or whicl, ought to be disclosed by 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

the transferes for the purposes of the Indian 

Income-tax Act, 1922 111 of 1922 ) or the 
1 . श्री वेदराम, सोनाराम , गम प्रकाश प्रादि , 

said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
नि . ग्राम , कलवारी, जि मागर ( मन्त रक ) 

of 1957 ). 
2 . श्री विवेकानंद सहकारी, प्रावास समिति लि . , 

Now, therefore , in pursuance of Section 269C of the 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
द्वारा श्री , एम० के० पी० शर्मा, 

of the aforesaid property by the issue of this notice 
निवामी 56, अलकापुरी, प्रागरा ( अन्ना रती ) 

under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the said 

Act, to the following persons , namely : 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1. Shri Ved Ram & Sonaram , & Ramprakash , 
कार्यवाहियां शुरू करता हैं । उक्न सम्पत्ति के अर्जन के 

R / o Vill . Kalwari Distt . Agra . ( Transferor ) 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 

2. Shri Vivekanand Sahkari, 

Avas Samiti Lid . through 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

Shri S . K . P. Sharma , 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

R / o. 56 , Alkapuri , Agra . ( Transfo rec 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

Objections, if any, to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned : 
बाद में समाप्त होनी हा , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
में म किमी व्यक्ति के द्वारा । । 

pcriod of 45 days from the date of publi 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

the notice on the respective persons which 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास 

cver period expires later ; 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
स्पष्टीकरण :- - इम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

the date of the publication of this notice 
अधिनियम , 1961 ( 1961 क । 43 ) के अध्याय 

in the Official Gazette . 
20 कम परिमापिन है , वहीं प्रर्थ हागा जो उम 

Explanation : The terms and expressions used lierein 
अध्याय में दिया गया है । 

as are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same meaning as given 
अनुसूची 

in that Chapter . 
प्लाट स्थित कल्वारी जिल्ला , प्रागरा 

SCHEDULE 

Plot at Kalwari, Distt. Agra . 
तारीन्न 22- 10- 84 

Date : 22- 10 - 84 

ŞEAL 
* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

" Strike off where not applicable . 


मोहर : 


[ भाग III -- 
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- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
अरफानपुर स्थित प्लाट , जिला आगारा 
तारीख : 22- 10- 84 
माहर 
( जा लागू नहीं हो उसे काट दोजिए ) 


निदेश नं० ए- 255/ 84- 85. - - अन : मुझे जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के आधीन मक्षम प्राधिकारी की यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/-रु . 
मे अधिक है और जिसकी सं० 619 है तथा जो 
अरफ नार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध भनुसूची में 

और पूर्ण रूप मे वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय प्रागग में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीग्न 13- 1-84 को पूर्वक्ति 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त रिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबन , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
1 . श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र विशम्भरनाथ ( अन्तरक ) 
नि . 12 राम नगर कालोनी , 

प्रागरा 
2 . श्री प्रवीन कुमार गुप्ता पुत्र (अनारती ) 
नरायन प्रसाद गुप्ता, 78/ 287 गुदड़ी , 
मंसूर खां , पागरा 


( त 


) 


A 255 / 84- 85. --- Whereas, I, J . P. Hilori _ being 
the Conpetent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax , Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
cuceeding Rs. 1 , 00 , 000 /- and bearing No . 619 situated 
at Arfun Pur (and more fully described in the 
schedule below ) has been tiansferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Oflicer at Agra , 
under registration No . 9538 , dated 
13- 1 -84 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transfcror ( s ) and trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति , के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : -- 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I. hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesan property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Narondra Kumar, 

S/ o Bishambhar Nath, 

R/012 Ram Nagar , Colony, Agra ( Transferor ) 
2 . Shri Praveen Kumar Gupta. 

Slu . Narain Pd . Gupia , 
78 / 287 Gudri Mansoor Khan Agra ( Translorce ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समान होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
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Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Olicial Gazette 
or a period of 30) days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later , 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mean 
ing as given in that Chapter , 

SCHEDULE 
Plot at Arfan, Distt. Agra . 
Date : 22 -10 - 84 
SEAL 

Strike off where not applicable . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 369ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, तिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

1 . श्रीमती अखतर मुल्तान पत्नी डा . अनपर अहमद 
निवासी फर श खाना , देहली 

( अन्तरक ) 
2. श्री जान मोहम्मद 

पुत्र नजीर खान , 
निवासी जाहराबाग , अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहिया शहर करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
यो सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20फ में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


निदेश नं . ए - 250/ 84 - 85. - - अतः मुझे, जे० पी० हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे , 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1 , 00 ,000 
क० से अधिक है और जिसकी नं . · · · है तथा जो सर सैयद नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
धणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का , 16 ) के अधीन 
तारीख 9- 1-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरितिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


अनुसूची 


मकान सर सैयद नगर अलीगढ़ 


तारीख 22-10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


A 250/ 84 - 85. - Whereas, I, J . P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing No. situ 
ated at Sar Sayeed Nagar Aligarh ( and more than des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Aligarh under registration No. 273 dated 
9 - 1 - 84 for an apparent consideration which is less 
than the fair maiket value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
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thercforc 
, in 


initiatc procure the issue 


of the 


as agreed to between the transferor( s ) and trans 
ferce ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
thç said Act , in respect of any income 

arising from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transfered for the purposes of the 
Indian income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth- tax Act , 

1957 ( 27 of 1957 ) . 
Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiatc proccedings for acquisi 
tion of the aforesaid propc. ty by , the issue of this 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
___ 1 . Smt. Akhtar Sultan, 

W / o. Dr. Anwar Ahmad. 
___ Ro Farrash Khana , Delhi ( Transferor) 
2 . Shri Jhon Mohammad , 

S / o . Najeer Khan , 

R/ o Johra Bagh, Aligarh . (Transferee) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazelle 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on tlic respective persons which 
ever period expires later ; 
by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Ollicial Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shari have the same meaning 
as given in that Chaptcr . 

SCHEDULE 
House at Sir Sayeed Nagar , Aligarlı . 
Date : 22- 10 -84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


के लिए अन्तारत की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का पारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का चिन बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है अ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अरण , लियिन में 
बास्तावक रूप से कशित नहीं किया गया है । 

( i ) अन्तारण में हुई किसी प्राय की वावन , प्रायवार 
अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) के अधीन कर देने 
के प्रतरत के दायित्व में नमी करने या उससे बचने में 
गुपिधा के लिए और / या 

( प ) में किसी प्राय या .िसी धन या अन्य आस्तियो 
की जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रागकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन वर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 

अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 26भा के अन 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2697 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अशात : 
1 . श्री अब्दुल गफूर पुत्र मो० इममाइल 

ना . शब्बीर आदि , 
_ निवासी कट रामारा , शिकोहाबाद, मैनपुरी ( अन्तरया ) 
2. श्री बाबु शाह पुत्र अहमद शाह 

निशमी बिघतौली, शिकोहाबाद , मैनपुरी ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में काई भी भाक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध विमी प्रान्य व्यक्ति द्वारा प्रवहिस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो अायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 % में परिभापित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं . 361 / 1 , मन्जी मंडी , शिकोहाबाद 
जि . मैनपुरी 
तारीख 24 -10- 81 
मोहर । 
( जो याम् नदो उसे काट दीजिए ) 


( b ) 


निदेश नं० ए- 189/ 84- 85 . - - प्रत : मुझे , जे. पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) , (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269ख के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 1, 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं0 361 / 1 है 
तथा जो सब्जी मण्डी, शिकोहाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय शिकोहाबाद में , रजिट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 ना 16 ) के अधीन तारीख 9-1 - 84 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचि । बाजार मूल्य में कम से दृश्यमान प्रतिफल 
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No. A - 189 /84 -85 :-- -Wheçc as, I, J. P . Hilori being 

said Act, shall have the same meaning as 
the Competent Authority authorised by the Central 

given in that Chapter. 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafuer 

SCHEDULE 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value House No. 361/ 1 , at Sabzi Mandi, Shikohabad 
excecding Rs. 1 ,00,000 and bearing No . 361 1 situated Distt. Manipuri. 
at Subzi Mandi Sikohabad ( and more fully described 

Date : 22- 10 -84 
in the schedule below ) has been transferred and regis 
1ered under registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) SEAL : 
in the office of the Registering Officer at Sikohabad 
under registration No. 110 dated 9 - 1 -84 for an ap 

* Strike off where not applicable . 
parent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property by morç than निदेश नं . ए- 190 / 84-85 .--- प्रत : मुझे , जे . पी . 
Gifteen per cent of such apparent consideration and 

हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 , ( 1961 का 
that the consideration for such transfer ay agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 43 ) (जिमे हमके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
becn truly stated in the said instrument of transfer 

की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
with the object of : 

विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

उचित बाजार मल्य 1 , 00, 000 से अधिक है और जिसकी 
liability or the transferor to pay tax under सं . , गली , नं . है तथा जो शहजल पुर , 
the said Act, in respect of any income 

में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
arising from the transfer and lor ; 

से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शकोहाबाद 
facilitaing the concealment of any income 

में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
or any moncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 

अधीन तारीख 2- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
by the transferec for the purposes of the बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 

की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
1957 (27 of 1957) . 

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 

उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
said Act, to the following persons, namely : 

नहीं किया गया है । 
Sh. Abdul Gafoor , 
. S / o . Mohd . Ismile Mohd Sabir etc . 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , पायकर 
R / o . Katra Meera , Shikohabad , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
Distt . Mainpuri. 

( Transferor ) के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
2 . Shri Baboo Shah 

मुविधा के लिए और / या 
S /o . Ahmed , Shah , 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
R / o . Bikhtauli Teh. Shikohabad, 
Distt . Mainpuri. 

(Transferec ) 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 

11 ) या पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
property may be made in writing to the undersigned . 

अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
(a ) by any of the aforesaid persons within a चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के 
or a period of 30 days from the service of 

अनसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 

उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:---- 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


the outcof the publy within and in the , 


1. श्री नगर जीत सुपुत्र श्री . जमोपाल यादव 

नि . जि . माहानगरशिकोहाबाद ( अंतरक ) 
2. श्री सुभाष नगर सहकारी आवास समिति लि . 

द्वारा राजेंद्र सिंह यादव 
नि . यादव कालोनी शिकोहाबाद ( अंतरिती ) 


Fixplanation : Tlie leri and ( xpressions ined herein 

als are defined in Chapter XXA of the 


[ भाग III---- 

गारगान गापारण 

___ - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - -- - - -- - -- - - . . - . 
को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

Now , therefore , in pursưance of Section 269C of 

the said Act, I hereby initiatc proceedings for acquisi 
कार्यवाहिया शुरू करना ह । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 

tion of the aforcsaid pioperty by the issue of this 
मम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 

notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons, namoly : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो 

1. Shri Nagar Zeet S /o Shri Jamipal Yadav, 

R / . Mohd, Moh Nagar, 
पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 

Shikohabad , Distt . Mainpuri . 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 

( Transferor ) 
व्यक्तियो मे में किसी व्यक्ति के द्वार। । 

2 . Suhash Nagar Sahkari Avash Samiti Ltd. 

Shikohabad through Rajendra Singh Yadav , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

Ro Yadav Colony , Shikohabad . 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हित 

( Transferec ) 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
लिखित में किए जा सकेंगे । 

property may be m : de in writing to the undersigned . 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 
स्पष्टीकरण: - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदो, का जो आयकर 

period of 45 days from the date of publica 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

tion of this notice in the Official Gazette 
20 क में परिभाषित है, वही अर्य होगा जो उस 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
अध्याय में दिया गया है । 

ever period expires later ; 

b ) by any other person interested in the said 
अनुसूची 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice in 
प्लाट शाहजलपुर 

the Official Gazette . 
शिकोहाबाद 

Explanation ; The terms and expressions used herein 
तारीख : 22- 10- 84 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
मोहर : 

as given in that Chapter . 
* जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

SCHEDULE 


Plot at Shagalpur, Shikohabad . 
Date : 22 - 10 - 84 . 


SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


No . A 190/ 84- 85 . - Whereas , I J, P . Hilori being 
the Competent Authority authoriscd by the Cen 
tral Government in this behalf under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
Exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No. situated 
at Shahjalpur ( and more fưlly described in the 
scheme below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the registering Officer at Shikohabad 
under registration No. 8 dated 2 - 1 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 
ccnt of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the tranieror to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer and /or ; 


निदेण नं . ए - 193, 84 - 85 . -- - अत : मुझे जे . पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 2045 
है तथा जो चौकी बाग बहादुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 18- 1- 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any inoncy or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed . 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) . 
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( क ) अन्तरग से हुई किनी माय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
, उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिगाने में सुविधा के लिए 
अत. अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अन् 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उस धारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - :---- 


that immovable property having a fair inarket value 
exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 2045 situated 
at Chokı Bag Bahadur ( and more fully described in 
the schedulc below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act , 1908 (16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Mathura under 
registration No. 294 dated 18 - 1 - 84 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transturee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

Tiability at the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 

arising from the transfer and/or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

Or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferce for the purposes of the 
Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act , or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) 


1. श्रामतो सत्य भामा पत्नो मुरारी लाल टंडन 
नि . भरतपुर गेट, मयुग 

( अंतरक ) 
2. श्रोमता निर्मला देवा पत्नो चद्रिका प्रसाद 
___ नि . चौका बाग बहादुर डेम्पियर नगर, मथुरा 

( अन्तरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुस करता हूँ । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आशेष : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितवद्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो ओर पदी का , जो बायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proccedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1 . Smt. Satya Bhama, W / o Murari Lal Tandon , 
R / o Bharatpur Gate, Mathura . 

( Transferor ) 
2. Smt. Nirmala Devi W / o Shri Chandrika Pd. , 
Ro Chouki Bag Babadur, 

Dampier Nagar, Mathura ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in wriling to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days froin the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any othe person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


धन सूची 


मकान नं . 20 45, धौको बाग बहादुर , मथुरा स्थित 


तारीख : 22- 10- 8.4 
मोहर : 
* जो लागू हो उसे काट दीजिए । 


SCHEDULE 


House No. 2045, Chauki Bag Bahadur, Mathura . 
Date : 22 -10-84 


No. 19384- 85 . - Whereas , I J . P. Hilori being 
the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the locomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 


SEAL : 
* Strike off where not applicable. 
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भारत का राजपत्र - असाधारण 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा 
जा उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


प्लाट सिविल लाइंस, मांसा स्थित 


तारीख : 22- 10- 84 


निवेश नं . ए - 197184- 85.-- - अतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 289ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
है तथा जो सिविल लाइंस में स्थित है ( और 
इससे एपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सांसो में , रजिस्ट्रीकरण 
मधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
12- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्य 
मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) भोर अन्तरिती ( अन्तरतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं 
किया गया है : 
( क ) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए; औरराया 
( ख ) ऐसे किसी आय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


मोहर : 


* ओ लागू न हो उसे काट दीजिए । 


A - 197(84 -85 . — Whereas, I, J. P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable proporty having a fair market value 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No 
situated at Civil Lines, Jhansi ( and more 
fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jhansi under registration No . 303 
dated 12- 1 - 84 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fiftcon per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
ferce ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 

1. श्री मुकुन्द लाल मेहरोत्रा एवं 
___ शंकर लाल मेहरोत्रा, सिविल लाइंस , झांसो ( अंतरक ) 


( अंतरितो ) 


2. श्री सैन अली , अनवर अली एवं 

श्रीमतो मरियम आदि अंसारो विला 
आजाद गंज, सिपरो बाजार, झांसो 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
1011 GI/84 -- 11 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under alih notin ilin Coatinn 2691 of the 
said Act to the following persons, namely : 
1. Shri Mukund LalMahrotra & 

Shanker Lal Mehrotra , 
R /o Civil Lines, Jhansi 

( Transferor ) 
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- - - - - - - 


2 . Shri Hussain Ali Anwar Ali & Smt. Marium 

etc . RO Ansari Villa Azadganj Seepri Bazar, 
Jhansi. 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation ; The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Plot at Civil Lines Jhansi . 
Date 22 - 10 - 84 
SEAL : 


( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1 . श्री दिवान सिंह एवं मानसिह आदि 

नि . रिसमल त , सादाबाद , मथुरा ( अंतरक ) 
2. श्री सत्यपाल एवं गजेंद्र सिंह एवं 

जयपाल सिंह आदि, नि . सौन . त . एवं 
जि . मथुरा 

_ ( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपम्न में प्रकाणन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचनो की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


* Strike off where not applicable . 


निदेश नं . ए- 207/ 84- 85 : -- प्रतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या 
है तथा जो माकरीत में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय इगलास , अलीगढ़, में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 6- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उसमे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी छन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 


अनुसूची 
खेती भूमी , मकरोत स्थित 
तारीख : 22- 10- 84 
मोहर : 


* जो लाग न हो उसे काट दीजिए । 


A - 207184- 85 : - Whereas, I, J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act , have reason to helieve 
that immovable property having a fair niarket value 
exceeding Rs. 1 , 00 ,000 / - and bearing No . situated 
at, Makralut ( and more fully described in the schedule 
below ) has been transferred and registered under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Iglas (Aligarh ) under 


- 


- - . . 


. . . . . . 


- 


- 


- - - 


- 
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registration No. 20 dated 6 - 1 - 84 for an apparent 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिन बाजार 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 

मूल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक है और जिनकी म है 
cent of such apparent consideration and that the लथा जो अम्बाला में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been 

अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
truly stated in the jostrument of transfer with the कारी के कार्यालय मथुरा मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
object of : -- - 

1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 6 - 1- 84 का 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
Jiability of the transteror to pay tax under 

प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer ; and or 

करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
( b ) facilitating the concealment of any income 

भल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
or any money or other assets which have पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अनारको ) और अन्त 
not been or which ought to be disclosed by 

रिती ( अन्तरतियो ) के बीच ऐसे अगरण के लिए नय पाया 
the transferce for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 

गया प्रतिफल, निम्नलिखित उपयों में यक्त अन्तरण , लिखित 
said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . - - 

of 1957) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : - - 

उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 
I. Shri Dewan Singh, & Man Singh etc. , 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियो 
R / o Vill . & Per . Rismal, 
Teh . Sadabad , Distt. Mathura. ( Transferor) 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
2 . Shri Satya Pal & Gajendra Singh 
Jaipal Singh etc. 

( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
R / o V . & Post Saun, Teh. & Distt . 

( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
Mathura ( Transferee) 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

चाहिए था , हिपाने में सुविधा के लिए । 
property may be made in writing to the 
undersigned : - - 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
period of 45 days from the date of publica के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 

1. श्री डोरी लाल पुत्र धनी राम ( अंतरक ) 
notice on the respective persons whichever 
period expires later : 

नि . मनोहर पुरा , मथुरा 
( b ) by any other person interested in the said 

2. श्री गिरधारी लाल, नारायण लाल 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

जुगल किशोर आदि, नि . बोरा बाजार, मथुरा 
Official Gazette. 

( अंसरितो ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 

___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning के लिए कार्यवाहियों शुरू करता हूं । 
as given in that Chapter. 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- -- 
SCHEDULE 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
Agricultural Land at Makraut. 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
Date 22 -10-84. 

पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
SEAL : 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
* Strike off where not applicable . 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
निदेश नं . ए- 209/ 84-85 : - अनः मुझे जे पी . , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
हिलोरी, पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
धारा 2697 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
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(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days fiom the 
date of the publication of this notice in the 

official Gazette. 
Explanation : The terms and exprossions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


SCHEDULE 
House No. 1631 at Ambala (Mathura ) 
Date : 22 -10- 84 
SEAL : 


* Strike off where not applicable . 


RUBLURIUS 
daleless 
t 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 

प्राधानयम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 2017 में पारभाषित है, वही अर्थ 
हाग । जा उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं . 1631 स्थित, अम्बाला , मथुरा 
तारीख 22- 10 - 84 
माहरः 
* जा लागून हा उस काट दीजिए । 

A -~~ 209184- 80 . - - winercas , i, J. . . Hitvri being 
the competent Authority autho , Ised by the Cenua 
wovenical in this beau under Section 20900 loc 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , bercinalter 
rereired 10 as the said Act, nave reason to beneve 
wat inunovable property haviug a iar maiket value 
exceeding ks. 1 ,00 , 000 /- and bearing No . situattu 
at Ambala ( Mathura ) ( and more fully described in the 
scheduled below ) has been transierred and registered 
under the regisuason Act , 1908 ( 10 oi 1900 ) 
in the owce of the Registering Uncer at 
Mathura under registration No. 105 dated 6 - 1 -84 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aioresaid property 
by more than fifteon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferoi ( s ) and 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
Instrument of bansfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incoine arising 

from the transfer ; and/or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the , 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957 ) . 
Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons , namely : -- 

1. Shri Dorilal S / o Dhani Ram 
____ R / o Manohar Pura, Mathura, ( Transferor ) 
2. Shri Girdhari Lal , Narain Dass , 

Jugal Kişborc etc ., 
R / o. Badora Bazar, Mathura. ( Transferee ) 


निदेश नं . ए- 182/ 84 - 85 :- प्रतः मुझे, जे . पी . हिलोरी, 
पायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उधित बाजार मूल्य 
1, 00, 000/ -- १० से अधिक है और जिसकी सं . 18/ 169 
है तथा जो कासगंज में स्थित है ( और इससे उपानव 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय कासगंज, एटा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 13- 1- 84 को पूर्वोक्त 
सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफ़ल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरका ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्ननिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 या 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिये ; और/या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन था अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये 
था , छिपाने में सुविधा के लिये । 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 
perlod expires later ; 


अत : अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 
1. श्री बिरेन्द्र कुमार पुत्र कासि चंद्र 
नि . नाथूराम गली , पचौरिया , कासगंज , एटा 

( अन्तरक ) 
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.. . - 


- 


1. श्री मानपाल सिंह पुत्र कुंदन सिंह 

जै जैराम बाजार, सारों गेट , कासगज, ( अंतरक ) 
2. प्रदोप कुमार, रोशन लाल आदि , 

नि . मोजा नाथूराम कासगंज, एटा ( अतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपान में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रधाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किया जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 मे परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


been of which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indiun 
incomo -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957) , 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, 1 hereby initiatc proceedings fo , acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this potice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Virendra Kumar , 

S/ o . Shri Kanti Chand , 
R/ o . Nothuram Gali Pachauriya Kasganj , 
Distt . Etah 

( Transferor) 
2 . Shri ManPal Singh , S / o Kundan Singh , 

Jai Jai Ram Bazar Sarongate , 
Kasganj 
Pradeep Kumar Roshanlal etc, ( Transferee ) 
R/ o Mauja Nathuram, Kasganj. Etah 


अनुसूची 


खेत, कासगंज . 
तारीख :- 22-10- 84 
मोहर : 
[ मो लागू न हो उसे काट वोजिए ] 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as arc defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Agricultural Land , in Kasganj. 
Date : 22-10- 84 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


A -182/84 -85 :- Whereas, I. J. P. Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs . 1 ,00 ,000/- and bearing No . 18|169 sit 
uated at Kasganj (and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Kasganj (Etah ) 
under registration No. 242 dated 13- 1 -84 for an ap 
parent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and > 
that the consideration for such transfer 28 agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


निदेश न . ए- 183/ 84- 85 - ---प्रत . मुझे , जे . पी . हिलोरी. 
प्रायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य , 1, 00, 000 
से अधिक है और जिसकी सं . 878 - ए है तथा जो 
वन्दावन गेट , मथुरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 18 - 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer and /or; 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have not 
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में अधिका है भन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अंतरितियों ) 

A - 183 / 84 - 85 : --- Whereas, I, J. P . Hilorn being the 

Competent Authority, authorised by no Central 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 

Guveinment in this buhalt under Section 204B of the 
लिखित उद्देश्यों से मुक्त मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1901 ) , hereinafter 
से कथित नहीं किया गया है । 

leered to as the said Act , have leason to believe 

Lhar immovable properly having a fair market value 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायवार exceeding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No . 818A situated 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

ai Biindavan Galc Machura (and more fully described 

in thc schedule below ) has deco trausterred and regist 
मार देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने 

ered * under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1900 ) 
या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 

in the office of the Registering Other at Mathura 

" under registration No . 310 dated 18 - 1 - 1984 for 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

an apparent conside, ation which is less than the fair 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर, अधिनियम , 1922 market value of the aforesaid property by more than 

fifteen per cent of such apparent consideration and 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 

that the consideration for such transter as agreed 10 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , between the transferor ( s ) and transteree ( s) has not 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

been truly stated in the said instrument of transfer 

with the object of : 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

(a ) facilitating the reduction Or evasion of the 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

liability of the transferor to pay tax under 
अतः अब युक्स अधिनियम , की धारा 269 ग के अनुसरण 

the said Act, in respect of any income arising 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा 

from the transfer and/or ; 

(b ) facilitating the concealment of any income 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

or any money or other assets which have not 

been or which ought to be disclosed by the 
1. श्री महंत मुखीराम , चेला चेतनवास 

transferee for the purposes of the Indian 
नि . परमहंस आश्रम , वृन्दावन, मथुरा ( अंतरक ) 

income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 
2. श्री अग्रवाल सेवा संस्थान द्वारा 

of 1957 ) . 
श्री श्याम बिहारी लाल , अध्यक्ष पुत्र सियाराम सर्राफ Now, therefore, in pursuance of Section 269Cof the 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
नि . तुलसी चबूतरा, मथुरा 

of the aforesaid property by the issue of this notice 
एवं सेक्रेटरी भगवान दास, नि . सतधारा मथुरा under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 

Act , to the following persons, namely : 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1 . Shri Mahant Mukhi Ram Chela Chetan Dass, 

Ro Param Hans Ashram, Vrindaban, 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 

Distt. Mathura 

(Transferor) 
में कोई भी प्राक्षेप : --- 

2 . Sbri Agarwal Sewa Sansthan Mathura 

through President Shyam Beari Lal , 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

S / o Siyaram , Sartrap 
45 दिन की अवधि , या सत्सम्बधी व्यक्तियों पर 

Rjo Tulsi Chabutra Mathura 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

and Secretary , Bhagwandas , 
R/ o Satghara, Mathura , 

( Transferee ) 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

property may be made in writing to the undersigned. 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 

tion of this notice in the official Gazette 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

or a period of 30 days from the service 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

of the notice on the respective persons 

whichever period expires later; 
स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयार 

(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

date of the publication of this notice in the 
अध्याय 2007 में परिभाषित है, यही अर्थ 

Official Gazette . 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
अनुसूची 

said Act, shall have the same moaning 
जायदाद न . 878- ई/ ए 

as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
वृन्दावन , जि . मथुरा 

Property No . 878- E/ A at Vrindaban Distt. 
तारीख : 22- 10- 84 

Mathura . 
मोहर 

Date 22-10 -84 

SEAL 
( पो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

* Strike off where not applicable . 


___ ( अंतरितो) 
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निदेश नं . के 13/ के एन पो / 84- 8 5:---- प्रतः मुझे , जे . पी . 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन नारीख से 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 

बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी में . 107/ 269 
है तथा जो ब्रह्म नगर, कानपुर में स्थित है ( और इससे 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख . . , . . 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्य 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर, 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

अध्याय 200 में परिभाषित है, वहीं अर्थ 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 

अनुसूची 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

म , नं . 1071269 , 
गया है । 

ब्रह्म नगर. कानपुर 

तारीख : 22- 10 - 84 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत , आयकर 

मोहर : 
अधिनियम , 1961 ( 1961 के 43 ) के अधीन 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उसमे अपने में सुविधा के लिए और/ या 

K - 13 KNP : - Whereas , I, J. P . Hilori being the 
Competent Authority authorised by the Central Gov 

ernment in this behalf under Section 269B of the 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या प्राय प्रास्तियों 

Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter refer 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 red to as the said Act, have reason to believe that 
( 1922 का 11 ) या 

immovable property having a fair market value exce 
आयकार अधिनियम , 

eding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . 107/ 269 situated 
1961 ( 1961 का 43) या धन -कार अधिनियम , at Braham Nagar, ( and more fully described in the 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ schedule below ) has been transferred and registered 

* under Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the 
अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 

office of the Registering Officer at Kanpur under regis 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा tration No. 2119 dated 16 - 12 -83 for an apparent 
लिए 

consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property by more than fifteen per 

cent of such apparent consideration and that the 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269रा के अनु 

consideration for such transfer as agreed to between 

the transferor ( s) and transferee ( s ) has not been truly 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप stated in the said instrunient of transfer with the 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 

object of : 


श्री सतीश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व . मथुरा प्रसाद 
नि . 107/ 269, ब्रह्म नगर, कानपुर ( अंतरक ) 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer and ! or ; 


2. श्री रमेश कुमार दाक्षिन 

पुत्र श्री प्रयाग नरायण 
नि . 110/ 24, नेहरू नगर , कानपुर 


( अंतरितो ) 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922(11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957) ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
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notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
Said Act, to the following persons , naniely . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , पायकार 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उमसे बचने में सुविधा के लिए और/ या 


( Transferor ) 


1 . Shri Satish Chand Sharma S/ o 

Late Mathura Prasad , 
107/ 269 , Braham Nagar , 

Kanpur . 
2 . Shri Ramesh Kumar Dixit S / o 

Shri Prayag Naran , . 
110 / 24, Nehru Nagar , 
Kanpur . 


( Transferce ) 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) . या आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर अधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रमाट नही किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के 
लिए 


Objections , if any, to the acquisition of the said pron 
perty may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within il 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the scuvicc of 
the notice on the respective persons whichi 

cver period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


1 . श्री अब्दुल हमीद मल्द स्व . अब्दुल रज्जाक 

निवासो : 96 37, कर्नल गंज , कामपुर ( अंतरक ) 
2. श्री अजोर्नुरहमान व फजर्जुरहमान पुत्रगण 

खलोलुंरहमान तथा सैयद मो . बली 
_ नि . 99196, बेकन गंज , कानपुर (अंतरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


" SCHEDULE 


House at Braham Nagar, Kanpur . 
Date : 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निदेश नं . के - 7/ 84- 85.-- - अतः मुझे , जे . पी . 
हिलोरी , मायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) की 
धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु० से अधिक है और जिसकी सं . 
121470 है तथा जो ग्वालटोली, कानपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकार्ता 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
• • • • • •को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
काम के दश्यमान प्रतिफ़ल के लिए अन्तरित की गई है और 
मसे यह विश्वास कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
या उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफ़ाल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( प्रन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से 
यक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया 
गया है । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 में परिभाषित है , वही मर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


म . नं . 12 470, ग्वालटोली कानपुर 
तारीख : 22- 10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


[ भाग III - 


I] 
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Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same incaning as 
given in that Chapter . 


SCHEDUILE 


K -7 /84 - 85.-.--Whereas I, J. P . Hilori, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this böhalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value er 
ceeding Rs . 1 , 00 , 000 / - and bearing No . 12| 470 situ 
ated at Gwaltoli , Kanpur (and moie fully described 
in the schedule below ) has not transferred and regis 
tered under the registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Kanpur 
lunder registration No . 2641 dated 29 - 12 -83 for 
an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
feree ( s) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


House at 12/470 , Gwaltoli; Kanpur . 
Date : 22-10- 84 
SEAL 
Strike off where not applicable . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

Jiability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any incomc aris 
ing from the transfer and /or ; 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 27 
of 1957) . 


निदेश नं . के - 1 के एन पो/ 84-85. --.अतः मुझे , जे० पी० 
हिलौरी, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
1,00000/- से अधिक है और जिसकी सं . 123/ 413- I है 
तथा जो प्रताप गंज कानपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के प्राधीन तारीख 7 - 2- 84 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 % से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के 
लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखिा उद्देश्यों से युक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of Section 269 D of 
the said Act, to the following persons, namely : 


1 . Abdul Hamid , 

S / o Late Sri Abdul Rajjaq 
96/ 37, Colouganj, Kanpur . 


( Transferor ) 


2 . Shri Azizur Rehman & Fazuler Rehaman , 
S / o . Khalilur Rehaman & Others, 

99 /96 , Becouganj, Kanpur ( Transfcrce) 


( क ) अन्तरण से हुई , किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिये और/ या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनिम, 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिति 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , छिपाने 
में सुविधा के लिये 


Objections, if any, to the acqnisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period ot 45 days from the date of pr: hJi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
मे मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( I ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


1. श्री सरदार बसंत सिंह पुन सरदार मोहन सिंह 

नि . 120/ 857, रजोत नगर, कानपुर ( अंतरक ) 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette. 


2. श्री सरदार भगवंत सिह 12216 , 

कबाड़ो बाजार, सरोजनो नगर, कानपुर ( अंतरितो ) 
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Now , therefore, in pursuance of Section 264C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : 


thien of the afob-section (1) osons , namely : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोमत सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 15 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


1. Shri Sardar Basant Singh , 

S / o Sardar Mohan Singh, 

120 / 857, Ranjit Nagar , Kanpur (Transf ) 
2 . Shri Bhagwant Singh , 

S / o. Sardar Nopha Singh, 
122 /6, Sarojinee Nagar, Kanpur ( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20फ में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


(a ) by any of the aforesaid persons within 4 

period of 45 days from the date of publi . 
cation of this notice in the Official Gazette 
or period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( h ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अनुसूची 
म , नं . 123/ 413- I, प्रताप गंज 

गड़रियन पुरवा , कानपुर 
तारीख : 22- 10- 84 
मोहर : 
+ ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 


House at 123413, Gadorian Purwa , Kanpur . 


Date : 22 - 10 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable , 


K - -- 1/ KNP/ 84- 85.---- Whereas, I, J. P . Hilari, being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 1 ,00,000 and bearina No. 123/ 413 situ 
ated at Gadorian Purwa (and more fully described 
in the schedule below ) has been transferred and re 
gistered under the registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Kanpur 
under registration No. 3008 dated 7 - 2 - 84 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitatirg the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer andlor ; 
facilitating the concealment of any income or 
any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


निदेश नं के - 2/ एनपी / 84- 85 : - अतः मुझे , जे . पी . हीलोरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के आधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 
से अधिक है और जिसकी सं० · · · · है तथा जो 
· · · · · · में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुमुची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 14- 2- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में काथिस नहीं किया गया है 


( b ) 


be disclo the in the 


- 3 -34 


- 3D 


( भाग IIT - II भारत का राजपत्र प्रसाधारण 

91 
. - - - - - - -- - - - - - 
( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की वावत , प्रायकर अधिनियम K 2 KNP |84 -85 . — Whereas , I, J. P . Hilori, being 
1961 ( 1961 का43 ) के अधीन कर देने के 

the Competent Authority authorised by the Central 

Government in this behalf under Section 269B of the 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 

Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hercinafter 
सुविधा के लिए और / या 

referred to as the said Act, have reason to believe 

that immovable property having a fair market value 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियां की जिन्हें 

exceedings Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . . . ... 
भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) situated . . .. ... .. .. .. ..( and more fully described 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) या 

in the schedule below ) has been transferred and regis 
धन - कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 

tered under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 

in the office of the Registering Officer at Kanpur 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट मही किया गया था 

under registration No . 3050 dated 14- 2 - 84 for an 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

apparent consideration which is less than the fair 

market value of the aforesaid property by more than 
अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अन 

fifteen per cent of such apparcnt consideration and 
सरण मे , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ध की उप that the consideration for such transfer as agreed to 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - between the transferor(s ) and transferee (s ) has not 

been truly stated in the said instrument of transfer 
1 श्री अजीत कुमार सिह 

with the object of : 
415/ 3, शास्त्री नगर , कानपुर ( अन्तरक ) 

(a ) facilitating the reduction or evasion of the 
2 डा० मुधीर कुमा एवं सविता लूथरा, 

liability of the transferor to pay tax under 
117/ 285 एच ब्लाक मारल टाउन , 

the said Act, in respect of any income 
पाण्डु नगर , कानपुर 

( अन्तरिसी ) 

arising from the transfer andlor ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के उर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के । 
अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


( क ) म सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
Said Act, to the following persons, narmely . -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति हरा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


1. Shri Ajit Kumar Singh , 

415 /3, Shashtri Nagar , Kanpur 


( Transferor ) 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


2. Dr. Sudhir Kumar & Dr. Savita Luthra , 

117/ 285 , H - Block Model Town , Pandu Nagar , 
Kanpur 

( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


अनुसूची 


मकान 
तारीख 22 - 10 - 84 


मोहर 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


+ ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA 01 
the said Act, shall have tho same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 


2. श्री तपेश्वरी प्रसाद पुत्र राम प्रसाद, 

74/1/ 6 धनकुटी, कानपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में काई भी प्राक्षेप : - - 


House 
Date : 22 -10 -84 
SEAL 
+ Strike off where not applicable. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 की अवधि , जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 200 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


निदेश नं . के - 508/ के एन पी / 84- 85 :- - अतः मुझे, जे . पी . 
हीलोरी , प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269ख के प्राधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं . 118/ 2/17 
है तथा जो यशोदा नगर में स्थित है ( ओर इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता, 
प्राधिकारी के कार्यालय कानपुर में , राजस्ट्रोकरण प्राधा नरम 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 24-1-84 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्त रत की गई है और मुझे 
यह विश्व स करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
फा उचित बाजार मूल्य , उसकै दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
घश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अघन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमो करने या उससे बचने में सविधा के लिए औराया 


मकान 128/ 2/ 17 
तारीख : 22-10- 84 
मोहर 


+ ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भ रतीय भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रक्ट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


K 508 /KNP{84 - 85 . — Whereas I, J, P . Hilori 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having fair market value 
cxceeding Rs. 1 ,00 , 000 and bearing No . 
128| 2 | 17 situated at Yasoda Nagar ( and more fully 
described in the schedulc below has been transferred 
and registered under the registration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at Kan 
pur under registration No . 1548 dated 24 - 1 - 84 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferee (s ) has not 
becn truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


मतः अब उक्त धिनियम की धारा 2697 के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


1. श्री रामाधीन , 

128/ 2/ 17 पोवा नगर , कानपुर 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or; 


( अन्नरक ) 


[ भाग III - खंड 1] 
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- - - - - - - 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) . 


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान तारोख 
16- 1- 84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोपन सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( प्रन्तरको ) और अन्तारती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


Now, therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act , to the following persons , namely : - --- 


1 . Shri Ranadhoer, 

128/ 2 /17 , Yasoda Nagar , Kanpur ( Transferor ) 


2 . Shri Taposwari Prasad , 

S / o Sri Ram Prasad , 
74 /116, Dhankutti , Kanpur 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


( Transfereo ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


. . 


. .. . 


by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 
11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 268 के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रति : - - 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


1. श्री प्रकाश नारायण श्रीवास्तव , 
पुत्र माता प्रसाद श्रीवास्तव , एवं नुकेश कुमार एवं अन्य 

( अन्तरक ) 


SCHEDULE 


2 . श्री भगवानदीन पत्र राम भरोमे एवं शंकर लाल 

742, नवाब गंज, कानपुर ( अन्तरितो ) 


House at 128 / 2/ 17. 
Date : 22-10 -84 


SEAL 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


* Strike off where not applicable . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


निदेश सं० के - 526/ के एन पी / 84-85 : - अतः मुझे, जे. पी . 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1 , 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी नं . 
3ए / 273 है तथा जो नवाबगंज में स्थित है ( और 
इससे उपाधक्ष अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
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स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त पालों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 200 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforosaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the trotice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


अनुसूची 


मकान नवाबगंज स्थित 
तारीख : 22- 10- 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 


House at Nawabganj, Kanpur . 
Date : 22 - 10 -84 
SEAL 
* Strike off where not applicable . 


No. K 526/ KNP/ 83- 84. - Whereas, I, J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reasop . 
to believe thąt immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 , 00 , 000/- and bearing 
No. 3A,273 situated at Nawawganj Kanpur ( and 
more fully described in the schedule below ) has been 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 (16 of 1908 ), in the office of the Registering 
Officer at Kanpur under registration No. 1915 
dated 16 - 1 - 84 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
transferec ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income arising 
from the transfer andlor ; 


निदेश नं . के - 10केएनपी / 84- 85:- अत : मुझं, जे . पी . हिलौरी , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000 / से अधिक है और जिसकी सं . 
है तथा जो 

में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2- 2- 84 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का करण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act , I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
noticc under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 


1. Shri Prakash Narain Srivastay 

S/ o Mata Prasad Srivastava , & Shri Mukosh 
Kumar , S / o Bhagwat Narain & Others . 

(Transferor ) 
2 . Shri Bhagwan Das , 

S/ o Sri Ram Bharosey Shanker Lal, 
S / o Sri Ram Bharosey, 
2/ 42 , Nawabganj, Kanpur . (Transferee ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के भन्सरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और/ या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - -- - - 


- - -- - -- - - -. 


- 


. . --- - 


- - - - - - 
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या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

consideration for such transfer as agreed to between 

the transferor( s ) and transferee ( s) has not been truly 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 

stated in the said instrument of transfer with the 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

object of : 

( a ) facilitating the reduction or cyusion of 
अत: अब उषा अधिनियम की धारा 2694 के प्रनु 

thç liability of the transferor to pay tax 
सरण में , मै उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 

under the said Act, in respect of any incomo 

arising from the tiansfer andlor ; 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 

(b ) facilitating the concealment of any income 
1 . श्री दीनानाथ अरोरा 

or any money or other assets which have 
24/ 87, बिरहाना रोड़, कानपुर ( अन्तरक ) 

not been or which ought to be disclosed by 

the transferve for the purposes of the Indian 
2. श्री मन्ना लाल गुप्ता 

Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

Said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
128/ 37 - मी छल क , किदवई नगर , 

of 1957 ) . 
कानपुर 

( अन्तरिती ) 

Now, therefore , in pu suance of Scction 269C of 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 

sition of the aforesaid property hy the issue of this 

notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D of the 
के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 

said Act , to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

1 . Shri Dina Nath Arora , 

· 24 /87, Birhana Road , Kanpur ( Transferor ) 
45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 

2. Shri Munna Lal Gupta, 
पर सूचना की तामील 30 दिन की अवधि , जो भी 

128/ 37, C- Block, Kidwai Nagar, 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

Kanpur 

( Transforce 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । Objections, if any , to the acquisition of the sald 

property may be made in writing to the undersigned . 
( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता 

tion of this notice in the official Gazette 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

or a period of 30 days from the service of 

the notice on the respective persons which 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का 

ever period expires later; 
जो प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

( b ) by any other person interested in the said 
अध्याय 20क में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो 

immovable property within 45 days from the 

date of the publication of this gotice in the 
उम अध्याय में दिया गया है । 

Official Gazette 
Explanation · The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
तारीख : 22 -10- 84 

as given in that Chapter . 
मोहर : 

SCHEDULE 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

Date : 22 -10 -84 
SEAL 

* Strike off where not applicable. 
K 10 ( KNP ) 184 - 85 . - Whereas, I, J . P . Hilori being 

निदेश सं . के - 522 / के एनपी/ 84-85: - - अ 
the Competent Authority authorised by the Central 

मुझे, जे . पी . 
Government in his bchalf under Section 269B of the 

जिलोरी , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 

269 ख के अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
immovable property having a fair market value cx 
cecding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No . situated at का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
.. . ... .. . .. . . ( and more fully described in the 

मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं 2ए / 168 
schedule below ) has been transferred and registered 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 

है तथा जो आजाद नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
in the office of the Registering Officer at Kanpur अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
under registration No . 2297 dated 2 - 2 - 84 for an appa 

के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than fifteen 

( 1908 का 16 ) के अधीम तारीख 13- 2- 84 को पूर्वोक्त 
per cent of such apparent consideration and that the सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल 


अनुसूची 


sunder 
theorfice 
ion No Ich is less by more and 
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- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - -- 


- 


- - - 


( b ) 


के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐमें दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐमें अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखस उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया 
गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबा , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए और/ या 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धा या अन्य ग्रास्तियों 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 19 2 2 का 
11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
___ अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 

1. श्री गोविन्द प्रसाद त्रिवेदी पुत्र स्व०कन्हैया लाल , 
___ 46/ 31, हरिया , कानपुर 

( अन्तरफा ) 
2 . श्री डा० वी० के० मुर एवं श्रीमती गौरी मुर , 

पी - 1, मेडिकल कालेज, कानपुर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पर्वोक्न भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारोव 

के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितबद्ध किसी अन्य व्यकिा द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है, यहो अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान प्राजाद नगर स्थित 
तारीख : 22-10- 84 


____ No. K 522 /KNP83 -84 . - Whereas, I, J. P. Hilori 
bcing Competent Authority authorised by the Central 
Government in this bchalf under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter re 
forred to as the said Act , have reason to believe thai 
immovable property having a fair market value ex 
cceding Rs. 1 , 00 , 000/ - and bearing No . 2A 169 situa 
red at Azad Nagar ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
* under the Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Kanpur 
under registration No . 522 dated 13 - 1 - 84 
for an apparent consideration which is less 
then the fair market value of the aforesaid property 
by more than fifteen percent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such tiansfer 
as agreed to between the transferor ( s) and transferee 
( ) has not bcen truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of 

the liability of the transferor to pay tax 
under the said Act , in respect of any income 
arising from the t: ansfcr and or ; 
facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 

of 1957) . 
Now , therefore , in pu suance of Section 269C of 
the said Act, I herehy initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri Govind Prasad Trivedi , 

Slo . Late Kanahiya Lal, 
46 /31, Hatia , Kanpur 

(Transferor ) 
2 . Shri Dr. B . K Soor and Smt. Gauri Sood 

P -I, Medical College , Kanpur ( Transfcres ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the data of the publication of this notice 

in the Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


SCHEDULE 
House at Azad Nagar, Kanpur . 
Date : 22 -10 - 84 
SEAL 


( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 


* Strike off where not applicable . 
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